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स्व० मूर्तिदेवी, मातेश्वरो सेठ शाम्विप्रसांद जैन 


प्रास्ताविक॑ किशित्‌ 


भारतीय ज्ञानपी6 के अनुसन्धान विभाग में विभिन्न विषय के श्रस्कृत प्राकृत भाषा के अनेक भर्न्थों 
का सम्पादन चाछू है| मुझ प्रन्थ प्रामाणिक रीति से उपलब्ध प्राचीन प्रतियों के आधार से सम्पादन के 
साथ ही साथ यथासंभव हिन्दी अनुवाद, संस्कृत हिन्दीया अंप्रेजी में टिप्पणी तथा भनुक्रमणिका परि 
शिष्ट आदि सद्दित सर्वाज्ष घुन्दर प्रकाशित होते हैं । प्रस्तावना में जहाँ सूल प्रन्थ के विधिध मुद्दों का 
स्पष्टीकरण करने का क्रम है वहाँ प्रस्थस्थ पढ़ार्थ का नवीन सांस्कृतिक दृष्टि से विवेवन भी किया जाता है 
जैसा कि न्‍्यायविनिश्वय, तत्त्वार्थवृत्ति भादि की प्रस्तावनाओं में किया गया है । 

मूर्तिदेवी जैन प्रस्थमाछा प्राकृत संस्कृत हिन्दी अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में प्रकाशित होती है । 
इसका उहंशय ज्ञान की अप्रकाशित सामग्री को प्रकाश में छाना है। यह ग्रन्थमाऊछा सेठ शाम्तरिप्रसाद जी 
की स्व० मालेइवरी श्री मूर्तिदेवी के पुण्य स्मरणार्थ चालू की गई है. भौर उनकी भव्य भावना के अनुसार 
इसमें महाबंध आदि सिद्धान्त प्रस्थों के साथ ही साथ विविध विषयक जन साहिस्य का सम्पादन-प्रकाशन 
चालू है । 

प्रथ्तुतत प्न्थ रवमश्न्‌पा सूत्र पद्धति से लिखा गया जन छम्दुप्रन्थ हे। मूल सूश्रकार के जन होने 
में, टीकाकार का जैन होना तथा जन छन्दो3नुशासन के कर्त्ता भा० हेमचन्द्र द्वारा इसझे छन्‍्दी का ज्ञात 
होना आदि प्रमाण सम्पादक वेलणकर सा० ने उपस्थित किए हैं| टीकाकार का नाम भी अज्ञात है । 
चूँकि उसने मंगछशोंक में जन तीर्थंकर महाघीर का स्मरण किया है और उदाहरण छोकों में प्राय सर्वत्र 
जैन परम्परा को ही ग्रथित हिया है अत उसका जन होना असग्दिग्ध हैं। ग्रन्थ के ज्ञातव्य मुह्दों पर 
विद्ञान्‌ सम्पादक ने प्रस्तावना में पर्याप्त प्रकाश डाला है । 

प्राध्यापक वेलणकर उन्द शासत्र के अधिकारी घिट्ठान्‌ हैं। इन्होंने हसका विशेष अध्ययन और 

अनुसन्धान किया है| आपके विशिष्ट अध्ययन ओर सतत अध्यवसाय का साक्षी तो आप के द्वारा सम्पादित 
'जिनरलकोश!? है। छन्‍्द'शीस्र पर आपने कई सशोधनास्मक निबन्‍्ध भी छिखे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ का 
समीक्षापू्ण सर्वाज्ज सम्पादन आपके सूक्ष्म परिशीलन का साक्षात्‌ निवृर्शन है | आप के सहयोग से अन्‍्ध- 
माला ऐसे ही अनेक भन्‍्थरत्ों से समृद्ध बनेगी । 

भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक सेठ शान्तिप्रसाद जी तथा भध्यक्षा सौ० रमा रानी जी की स स्कति- 
प्रियता उदार दृष्टि और जञानाजुराग इस सस्था के जीवन हैं । इस भद्र दम्पति से अनेक ऐसे ही सांस्कृतिक 
कार्यों की आशा है | 

ज्ञानपीठ के प्राकृत विभाग के सम्पादक ढा० हीरालाछ जी ने इस ग्रन्थ को इस रूप में सम्पादित 
कराने की योजना कराई है । इसके प्रूफ देखने में श्री प० महादेव जी चतुर्वेदी ष्याकरणाचाय ने सहयोग 
दिया है । प्रश्तावना का हिन्दी अनुवाद थ्री बाकचन्द्र जी शाक्षी एम प्‌ ने किया है। अतः थे सब 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी वि र खली 
सुगन्धदश मो, साहपद शुरू १० | महेन्द्रकुपार याचाये 


बीर सं॥ २७७५ ग्रन्धमाकछा सम्पादक 


अस्तावना 


रक्तम॑जूषा संस्कृत छन्‍्दशास्तर विष्यक प्रन्थ है। ग्न्थकार पक प्राचीन जैन है जिनके नास और जीवन- 
विषयक घटनाओं से हम सर्वथा अनभिक्ष हैं। पिंगल के छन्दशाख्र के समान यह सूश्रों में किला गया है और 
इसमें आठ अध्याय हैं । विषय प्रतिपादन में भी पिंगल का साइदय तथा प्रभाव प्रतीत होता है। पिंगल से 
साइइ्य तथा उसका प्रभाष प्रतीत होते हुए भी रतमजूषा का कुछ रूप में पिंगल से मोकिक भेद भी हैं। 
जैन होने के नाते प्रन्थकार वेदिक छन्दों का ब्यवहार नहीं करता । सूत्रों से प्रन्थक'र के जैन होने का सो 
कोई चिह् नहीं मिलता, लेकिन टीकाकार के जन होने से भौर इस बात को देखकर भी कि इसके कुछ छनद 
हेमचन्वाचार्य को ही ज्ञात है, पिंगछ तथा केदार की नहीं, अन्थकार के जैन होने की बात प्राय, निश्चित 
हो जाती है । टीकाकार का नाम भी हमें अज्ञात हैं। टीकाकार जन था इसका प्रमाण इसे प्रस्तावना-छोक 
से मिलता है। प्राय, सभी उदाहरण टीकाकार के ही रच हुए प्रतीत होते है । कुछ ८५ उदाहरणो में से 
४० उदाहरण मुद्गा द्वारा अपने अपने छन्‍्द्र का परिचय देते हैं। मुद्रा द्वारा छनद का परिचय कराना इस 
बात का प्रतीक है कि उदाहरण इसी मौके के लिए रचे गये थे । यद्द भी संभव हैं कि ग्रन्थकार ने वूसरो 
से भी उदाहरण किये हो विशेषत उस दशा मे जहाँ कि छाक छन्द को सूचित नहीं करते यद्यपि वहाँ 
भी यह बात सम्भव थी । २,४, पर ग्रन्थकार ने शाकुल्तल ( ५ ३३) से उद्धरण लेकर दिया है, और ६ २७ 
पर भास के प्रतिज्ञा यौगन्धरायण (२ ३) से | अन्य उद्धरण भी निम्नलिखित हो सफते हैं. ३ ७ ( कर्ण 
चेकर्तन ) , ४ २०.२ ( 'ब्रता सेनापति') , ५७ (सेनापतिपुत्री) , ७ २०, ५ २८, ५ ३४ (क्तुमान), 
६.१२ , ६ २१ , ५.६ २९ ( जहाँ घरदचि दौवारिक द्वारा नन्द को अपने आने की सूचना देता है ) , 
७२१ , ७ ३२ (म्फन्द की स्तुति) तथा ७३३ निम्नलिखित छोक स्पष्ट रूप से जन वर्म का उत्लेख 
करते है “7२ ५, 4५ , ३१६ , ४९ , ५,८, १७, २९, ३० , ६३, ६, १०, १३, १५४ , ७ २६, २७, 
३० । इनमें से नवाँ छोक अपने छत्द का उदलेख नहीं करता और सम्भवत छन्‍्द के उठाहरणार्थ 
इसकी रचना नही हुई दिखती । करीब २५ उदाहरण सामुद्धरिक का डछ्लेख करते है भौर प्राय सब मैं 
झुदा द्वारा ही छन्‍्द असीत कराया है। सस्भमवत ये उदाहरण स्थय टीकाकार के रचे हुप्‌ प्रतीत होते हैं । 


टीकाकार तीन-चार बार ग्रन्थकार का उल्लेख करता हैं लेक्षिन उन ग्रन्थकार के वाम का कहीं भी 
उब्लेख नहीं करता । ७,१, पर उनको केवल आचार नाम से हीं याद करता है । 


जसा कि पहले कहा जञा सुका है रतमजूपा विषयक भ्रतिपादत में साधरण रूप से पिंगक का 
अनुसरण करता है और विषय को (वेदिक छन्‍्दों को छोड़कर ) ८ भध्यायों से बॉटता है । प्रथम अध्याय में 
प्रन्थकार ग्रन्थ में प्रयुक्त चिह्ों तथा पारिभाषिक शब्दों का निर्देश करता है | ट्वितीय अध्याय में आर्या 
(१.१३) गीति (१४) आर्यागीति (१५) गछित्तक (१६) तथा डपचित्रक वर्ग के अर्धसम द्वत्तों का लक्षण- 
प्रतिपादेन करता है । तृतीय अध्याय में वेतालीय । ९ और मात्रासमक वर्ग के मात्रा-न्दी का । सन्त में 
पिंगछ के (४ ४८-५२) समान गीत्य आर्या, विशिखा और कुलिक का । लेकिन अध्याय का भन्त मात्रा 
बृस्त--सृत्यगीत तथा नटदकरण--से करता है। इन अन्त के दो छन्दों का लक्षण-निर्देदा, लहाँ तक मुझे 
माल्म है, देमचन्क्राचार्य ही करते हैं, अन्य कोई नहीं। चतुर्थ अध्याय में प्रन्थकार विषम वर्ण के--- 
शद्गता (१-६) दासावारा या पदचलुरुष्बे (७५-१२) तथा अनुष्टुभवक्‍त्र (११-२०) का छक्षण-प्रतिपादन 


[ ५] 


तथा उद्ाहरपा देता हैं । (अध्याय चतुर्थ की प्रस्तावना देखे)। अध्याय पाँच से लात तक समस्त वरमंबूत्तों 
के लक्षण तथा उदाइरण दिये गये हैं। पिंगछ के समान ग्रभ्थकार गायत्री पर्ग से--जिस्तमें चार ऋण 
तथा प्रत्येक चरण मे ६ शबठ होते हैं--झुरू करता है केकित निम्बतर वर्ग के उक्ता, अत्युक्ता, म्ध्या, 
प्रतिष्ठा तथा सुमतिहा को बिलकुल छोड़ देता है । ( अध्याय प्रथम की प्रस्तावना तथा २०-२७ सूत्रों को 
देखें ) । पाँचवें कध्याय के प्रारम्भ में ग्रन्थकार घर्णवृत्तों को तीन पर्गा--समान, प्रमान तथा वितान-- 
में बॉटता है । पाँच से सात तक प्रतिपादित छम्द घितान के भीतर आते हैं । पाँचवे अध्याय में सूश्र 
०१-१२ की टिप्पणी में जसा मेंने कहा हे कि २९ वर्णबूत्तों के दस प्रकार के विभाजन में 
ग्रन्थकार अक्केछा ही है। पिगल तथा अन्य छन्दशासत्र क रचयिता इस तीन तरह के क्िभाजन अनुष्दुभ 
वर्ग में दी सीमित करते हैं। अनुष्दुभ वर्ग के छन्‍्द के अतिपादन के समय उनका निर्देश करदा है ! 
और विषम बसों के प्रारम्भ में--जिसमे अनुप्दुभ वक्‍त्र का अन्तर्भाव होता हे--हेमचन्द्राचार्य भी इसके 
अपवाद नही । प्रन्थकार ८० वर्णयूत्तो का लक्षण निर्देश करता हे । इसको गायत्री से उतल्कृति तक २९ 
वर्ग में बाँटा गया है। ८७ भें से करीब २९ से पिगल और केदार दोनों अपरिचित हैं। ग्रन्थकार का 
यह विभाग हेमचन्द्राचार्य से पुरस्कृत जैन परम्परा को ही ज्ञात हैं। पिंगक के करीब १६ छन्द भी 
छोड़ दिये गये हैं। 


लेकिन दोनों मे सबसे महत्वपूर्ण भेद्‌ चिह् विषयक हैं। पिगछ ने वर्णवृत्त में छन्दबोध के लिये 
थ्रिक्त का प्रयोग किया हे । पिगछ मे आठ व्यंजनों के आट खिह्न हैं। ग्रन्थकार त्रिक को स्वीकार करते 
है लेकिन चिक्ू बिलकुल बदल दिये हैं । अन्थकार ने चिह्नों की दो रीतियाँ स्वर रीति और इ्गजन रीति 
प्रस्तुत की हैं । इसके अतिरिक्त ग्रन्थकार ने आठ ब्रिक में दो द्विक अपनी ओर से मिलाये हैं, ( श्रिक तीन 
बर्णों का पुज हैं तथा डिक दो बर्णों का ) | इस प्रकार अन्तस्थ य र रूव इनऊे चिह्न स्वरूप प्रस्तुत किए 
गये है। ग्रन्थकार न और म का प्रयोग ऋमश वीर्घ ओर छघु वर्णा के लिये करता है, जिससे हमे पिंगल 
के नगग और मगण की याद आती हे । इनका प्रयोग करते समय अ्न्थकार के सन में पिगछ के 
नगण-मगण स्पष्ट रूप से विद्यमान है। पिगल के सदश ग्रन्थकार भी मात्रागर्णो म चतुर्मान्ना धर्ग 
का ही उछटठेख करता है। मात्रावृत्तो के लक्षण-प्रतिपादन के ही लिये चतुर्माश्ना घर्ग का प्रयोग होता है । 
ससस्‍कृत में मात्रावृत्तों की सख्या बहुत थोड़ी हैं और इनसे चतुर्मात्रा-बर्ग ही किये गये हैं, ( द्वितीय 
अध्याय की भ्रस्तावना देखें )। चलतुमांत्रा बब रूघु और दीध॑ धर्णो के विभिन्न प्रयोगों के आधार 
पर पाँच प्रकार का है । तीन प्रकार के तो त्रिक मे भा जाते है। त्रिक के चिह्न भी इनके लिए प्रयुक्त 
होते है। शेष दो मे से एक तो द्विक है , दूसरे का कोई विशेष चिन्ह नहीं हे। ग्रन्थकार इसको दो 
चिट्ठी द्वारा प्रस्तुत करता है । 


भात्यसहित रल्मअषा के इस संस्करण को तैयार करने मे प्‌ ओर वी नामक दो पाण्डुलिपियों 
( गधर्नमेण्ट ओरियण्टल लायब्रेरी, मैसूर) का उपयोग किया गया हे | ए का नं० ८७१ तथा बी का १०२७ 
है। दोनो कल्नढ़ में भोज पन्न पर हुई लिखी हैं । प्रत्येक मे २० पत्र हैं, जिनका आकार क्रमश १५३ ३ 
२ और १३३ » १४ इंच हे । दोनों के पृष्ठ क्रश ९ और ७ पक्ति के हैं और प्रत्येक्त छाइन सें क्रमश. 
करीब ५२ और ७३ वर्ण हैं। दोनों पाण्डुरिपियाँ अपूर्ण ह। ए में आठवें अध्याय का अधिकांश भांग है 
लेकिन बी, आठवें के १५ सूत्र तक ही है। ए भाष्य में सत्तरह ( १७ ) सूत्र के बाद नहीं मिलता लेकिन 
अन्त में ११ कछोक ऐसे मिलते हैं जो लेखक द्वारा उद्छत-से प्रतीत होते दें । इनमें स्वभावत ६ प्रत्यय पाये 
जाते हैं। ११ वें छोक मे खण्डमेर प्रस्तार के रचयिता पुज्नागचन्त्र का उद्छेख है। यह अन्य वर्णबूत्त 
विषयक है । 


दोनों पाण्दुलिपियों में बहुधा कघु वर्णों के लिये दीर्घ वर्णों का प्रयोग किया गया है। पिरलें वक्त 


05% | 


दीघ॑ बर्णों से छिये। दोनों ही में लघु घ्णों का भी प्रयोग सम्तान रूप से है । इस त्रुटि की ओर मेंने समय 
समय पर ध्यान दिलाया है, साथ ही सही वर्ण भी दे दिये हैं। जहाँ जहाँ वर्ण छूटे हैं वहाँ वर्ण के पीछे 
मेंने प्लस (+ ) चिह्न देकर उसको ब्रेकेट में रख दिया है | 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी तथा डा० द्वीरालाछ जेन का में बहुत आमारी हूँ कि उन्होंने मुसे इस 
दुर्लभ ग्रन्थ के सम्पादन का अवसर दिया । 


१०/२ शास्न्री हॉल | 


वस्बई ७ | है. दा वेलणऋर 
२ जून, १९३९ ! 
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नमः सिद्धेम्यः । 


सभाप्या रलम ज्जूपा 


वतन ०० ७०्ममा० २ पक पाक “पक २ इक पथाहकर)भा यमन कक, 


[ प्रथमोपफ्र्यायः ] 


यो. भूतमव्यमवदर्थवया्थवेदी देवायुरेन्द्रमुकुटालितपादपद्मः | 
विद्यानदीप्रभवपबत एक एवं ते ध्वीणकब्मपंगर्ण प्रणमामि बीरम्‌ ॥ 


गरायाका ॥१॥ 


माया का इस्यस्‍्य सर्यगुरतिकस्य आकार: सशा मंषति ककारों भा स्परोउन्ट्पस्तदन्तत्य व्यक्षन से! 
इति बचनात्‌ । 'सूचिमु्ली पा? ( ५ ७ ) शत्याकारस्य, 'भद्वविराड यीरे कौरे! ( २-२० ) इति ककारस्य | 
अन्रेब म.या इति गुरुद्ययत्य यकार, सशा भवति, व्यक्षम च तदन्तस्पेति बचनादेव । यीषुनीति । पुनश्र 
अ्रेंव मा इति गु्वेक्षर्य मकारः सशा भवति, ध्यक्षन थे तदम्तस्येति वचनादेव । भ इते अक्षरे एकरिसि- 
अष्याधन्तवक्धायातू । खयोगे नपिमिति। अभाइ- नन्वाकारादयस्तेषामेबाक्षराणां सशा, यथा बृद्धिगदैच्‌ 
इति बुद्धिसंशा तेषामेवाक्षरणाम्‌ इति, न; तदपसंडा$रणे प्रयोजनाभावात्‌ तन्माश्राणा यान्यत्र तेघु भिकेध्यक्ष- 
राष्युपदिष्ट (+नि) तेषा संशाकरणानि प्रयोजनमिति तस्मात्राणा सर्वाश संज्ञास्ता, प्रत्यवगस्तव्या:;। अथवा 
शालिनी मास्ये दि! (+ह) त्थन्न ( ५ ३५ ) छेदबचन शापक्रमस्येषाम्‌ इति तम्मात्राणां संज्ञा शति। यदि 
तेषामेब संश्ा माया का इति छेदबचनमनर्थक मवतति, तस्माक्तन्मात्रासशाकरणमेत्र ॥ 


नरी थे ॥२॥ 


” भरी थे इस्यादिल्घु जिकस्प एकारः सशा मयति चक़ारो वा। 'तनुऋुष्या शे! ( ५-५ ) इस्पेकारः । 
फिल्ण्डि (+ नी ) था? ( ५-८ ) इति लकारः। अन्रेव नरो इत्यादिल्धुद्धिकल्प रकारः संशा भवति | 
अंद्रवियदू भीरे कौरे! ( २-२० ) इति | धुनक्लामेव न इति स्यक्षरस्थ नकारः स्रंशा । संयोगे नर 
समिति ( (८११) ॥ 


25: ४७४60 24580 24+ 2 2 


९ तम्माभ्राकरणतैंद ८, 


२ प्रभाष्यरत्मन्जुपायाम्‌ 


लाठितौ ॥३१॥। 
छालिताबिंधि मध्यलधुतिकस्य ओकारः संज्ञा तकारों या । “चयला गर्धात्तेनों! ( २-७७ ) | पुन- 
श्ाैव तावि (छी) स्यन्तलजु द्विकस्य जकार: संता | बउपचित्रक पि(पी)थों छुप्रें! इति (२-१७)॥ 
विवपी ॥४॥ 


विवपी ह्त्यश्शगुरुअिकरप ईकारः संज्ा पकारों वा । पुनश्चात्रेव विव इति ख्पुद्विकश्य बकारः 
सशा । “उपचिन्रं (्र+क) पि(पी)वों छुपे ( १, १७ ) इति ॥ 


शाशाश ॥५।। 

शाशाश इत्यन्तलघुत्रिकस्य अकार: संश! शकारों वा। दरदवग्मा शरे! ( ५-२७ ) इति ॥ 
पिषेषु ॥६॥ 

दिपेध्वति मध्यगुरुजिकस्य उकार। संजय पढ़ारो वा | 'उपचित्रक पि(पी)वो छुपे! (२-१७) इति ॥ 
सखस ।॥७॥ 

सख्वस दृत्यादिगुरुतिकस्य ऋकार! सज्ञा सकागे वा | 'हरिणीड़ता बसा दृताविति' ( २ २३ )॥ 
हहृहि |।८ै। 


हृहृहि इति सर्वहूघु जिकरल्य इकारः संशा हकारो वा न(+ह३ )हिं इति | 


अश्टे खशाल्जिकाणामष्टी च॑ व्यञ्ञनानि संज्ञा: स्थु, । 
द्विकसशास्तु यरलबा गुरल्युसंशे मनी शेयों 


सरोपन्त्यस्तदन्तस्य ॥६॥ 
यत्य त्रिकस्य यः स्वरोडन्त्यः स तस्‍वाँ संज्ञा मबति | तथा चैत्रोदाह तम्‌ | झन्त्यप्रशणात्‌ आदिमध्य 
ध्य३ स्थरा अक्षराणा द्विकाना वा संशा न भवति | वस्मात्‌ भाकारादि।: त्िकस्य प्रत्ययकों मवति | 


व्यश्नन॑ च ॥१०॥ 


यश्मिन्नक्षरे यद्‌ व्यज्ञन वर्तते तन तदक्षरन्त्य(न्त)ल्‍्य तिकस्य द्विकस्य अक्षरत्य था प्रत्यायक 
मबति, तथा चैवोदाइतम्‌ | अन्त्यग्रहणं बनते वा न था ! कि जात (तम)। यदि बर्तते; अनन्श्य 
स्थात्‌ द्विकश्य अक्षरत्य अहण ते समत्रति । अथ निव्वच्म्‌ ; “ईर्रवन्ना शरे! ( ५-२५ ) हत्यत्रायं शकार: 
भिकस्य आदो मध्यमोड-स्यो वा इति न शायते इति । भवतु वर्तते | ननु च उक्तमनन्थ्यस्वात्‌ दिकत्य अक्ष- 
रत्य वा प्रदण ने सभवति इति | नैष दोष: | वचना्धवति । कंथम्‌ ह यदादयसध्यमं या व्यक्षत गहौरय 
सहाभाजेन संव्यवहरति । संयीगे नपिम! ( १-११ ) “यीएनि! ( १ २६ ) (+ह ) ति, तज्शापयति 
अनन्त्ममपि व्यक्षनं क्यवित्‌ तदम्तत्य संशा मकतीति | अथवा भवतु निह्समिति | नंनु चोफ्त इद्धवज़ा 
शरे इति शकारः त्रिकस्वादों मध्यमोंडन्टपों वा इति न शायते इति | तत्र को दोषः ! यद्याणः गुरोरेक्श्य अहर्ण 
भवति | अथ मध्यमों गुरु इयस्य । नेष दोषः | य्ेकों गुरुद्य थ (४ममरविष्यत्‌ अतन्देइकम अकार॑ था यंकार 





4 तदम्तस्प )3 २ आश्ारादे' 23. 


प्रधनोंक्यावा ३ 


वा अकफ्रिष्यत्‌ू | तदकरणाद बय॑ प्रतिजानीसदे आत्म एवं नायो ( +न ) मध्यम इति। अथवा व्याख्यानतो 
विशेषधतिपत्तिन हि लंदेहादकक्षमम' हृति लक्षणसद्भावादन्त्व एवं इति व्याख्यास्यामः | 


संयोगे नपि मू ॥११॥ 
इयोबहूमां वा समागमः सयोगः, तस्मिन्‌ परत; पूर्वी सपि झूघुरपि मं भवति गुर्मेब्रतीत्यर्थ: ॥ 


यकस्सुपझन कार्यः संसारमहार्णवातिगमताय । 
इन्द्रियगजप्रवारणपरेण यिदुषा रादा भाग्यम्‌ |। 


अपि शब्दात्‌ संयोगे परत; कदाबिलघुरेव भवति | तत्कथम्‌ ? 


धन प्रदानेन भुतेन कर्णो ठस्येन वास्यं प्रशमेन कायम | 
शौंचेन वृत्त दिबस हिलेन नियोज्य दो जीवति जीवित: स* |। 


अत्र भ्र इत्येतस्मिनू परत: पूर्वो नकारों ल्घुरेच भवतिं | अनेनेव अपिशब्देन अन्येडपि विकर्ण 
करूप्या: | एको गुरः द्वौ ल्थु(घू) भयतः इस्येबमादयः । पादेत्यश्र (१) दो मौ चत्बारो नो भवन्ति ततो 
नित्याज्या लभन्ते | 


अन्ते च ॥१२॥ 
नपि म्‌ ह्त्यनुवर्तते | पादान्ते यो लघु; स गुरुभवति | 
ना्याययुक्‍्पादे ॥१३॥ 


आर्याया, अवुक्यादपोरन्ते व्ंभानों रुघुर्गुशने भवति, लथघुरेव मबति। एसयोरपि सूजयो: स 
एब दृश्टन्तः | 


संख्या ददादि! ॥१४॥ 
' एकादिकाया: सख्याया दुदा इत्येबमादीनि संश मवन्ति ॥ 
पूरणे ण्‌॥ १५॥ 
पूरणं ताबवियमित्यथं: | तल्कर्थ दृण ॥ 
ने वा ॥१६॥ 
जकारेण विना दादीनि या सख्यापूरणवाच्रीनि मंबन्ति | तत्कथ 'शालिनि(नी) माह्ये दि! 
(५-३५ ) ॥ 
पाद। ॥१७॥ 
इत्तस्य चतुर्थोंइशों (शः) पाद इलि शेयः ॥ 
छेद! ॥१८॥ 
अुतिदुभाश्यिति! ॥| 


ए समाध्यरन्रभ्तध्जूका पाम्‌ 


पदे से ॥१९॥ 
सन्धिविकारे त्यगिमध्ये | 


पादे गायत्री दूअक्षरा ॥२०॥ 


यस्य छन्दसः पादे षड़क्षराणि भवन्ति सा गायत्री नाम । उत्तरत्रोदाहरिध्यामः | असहिताकरणम 
सम्देशार्थम्‌ ॥ ह 


दप (द) बृद्धा। उष्णिमनुष्डबशदतीपडक्तित्रिष्दुभ: ॥२१॥ 
ददबृद्धा: एकैकॉबिका इत्यथे: | येषा छन्दतां गायत्रीपादात्‌ एकैकाक्षसधिकपादाः ॥ 


जगदीशक्रर्यश्ध्रतयोश्तेश्व ॥२२॥ 
नगती अतिजगवी शकरी अतिशक्षरी अष्टिः भवष्टि ४ति, भविषृति इस्पेता! सशा भवग्ति । 
कथमिद विशायते जगती अतिजगती शक्करी अतिशकरी अष्टि! अस्यष्टि: पृतिः अतिघृति; एय(थं) क्रमो भवति 
ने पुनः जगतीशक्कयेश्रिपृतिअतिजगवी(+भति) शक्करीअस्यष्टिअतिधृति इति ? उच्यते | धृतिरित्यभिकृत्य 
'कुसुमितव्तावेलिता मालिनये! (७ २) इति बचनात्‌ | के तेन एतदुपलम्यते | यदि पश्मादुक्त: क्रम" 
स्यात्‌ घृतिः उञ्भदशाक्षण स्थात्‌ । घृती 'मालिनिये” इति अश्टादशाक्षेरविस्यासक्षक्ष(+ण) वचनम्रयुक्त स्यात्‌ | 
वतो5बगम्यते पूर्बोक्ते एव क्रम इति ॥ 
कृति: ॥२३॥ 
कृतिरिति अतिधृतिपाद/त्‌ एकाक्षराधिकपादश्य इृतिनाम मवति ॥ 


प्राविसमम्युदश ॥२४॥ 
कृतिपादात्‌ एकेकाक्षराबिकपादा: प्रकृति: आकृति बिकृति, संकृति' अमिक्ृति, उत्कृतिः हइस्पेब 
सशा; भषन्ति || 
दि(दी) नो ग्‌॥२५॥ 
दि(दी) इति चतस इत्यर्: | न इति मात्रा इत्यथें, | चतसुणां मात्राणा ग्‌ श्ल्येषा 
सशा भवति ॥ 
यीपृनि ॥ २६॥ 
माया, विवषी, पिपेष्र, सस्वस, सहहहै, इस्येव गुदभूतामिः प्रथरभूतासिश्व मात्नामिः पद्मवित्ा 
गो मबन्ति ॥ 
इति रत्मझूषाया छन्‍्दोविलित्या माष्यत: प्रथमोज्प्यायः ॥ 





१-क्षरस्य विन्यास-/), २ पूर्वोध्त्र ९. 


दितीयोपध्यायः 


अंधे १॥ 
अर्थे इत्यधिकृत्प | इत उत्तर यहक्षणममिधास्थाओंः तंदमें इति बेद्तिव्यम्‌ । तत्कथम | आर्या _ 
ब्गोडर्ध थे | अर्थें हत्युपत्पितं मवति | भा कुतोड्यमधिकारः | भा अध्यायपरिश्मातें: ॥| 
आया दृगोज्धे च॥२॥ 
आर्या नाम सा जातिरमबति यश्या अरे दृग:ः गधे व भवति । कथम ! 


नवमिद्वाररशुचिलतविण्यां विविध्धदःखकारिण्याम्‌ | 
नायां नायों रमते नायों रमते ह्लनायाँवाम ।|. 


युगु ॥३॥। 
तस्या आर्याया: पूर्वाधावराधयों, उकार(र:) मध्यगुईत्रिकरतमगण एथं भवति न विषमगणः ॥ 
दूण्‌ ॥४॥ 
पष्टो गणः उकारः मध्यगुरुजिक: एवं भवति नासमें। !। 
गनच्छति पुरः शरीर घाबति प्मादसस्तुत चेतः। 
बीमाशुकमिब केतोः . प्रलिदार्त नीयमानत्य 
नि चेद्‌ दाण्‌ पदादि। ॥५॥ 
घह्ो| गणों बदि (+न)हहि भव॒ति रद! द्विठीयों रूध' पदादि: संबति |) 
संधषारे:सारउञ्व परीक्ष्य बहुधापि विपुलमतिमिरिह | 
मुनिचरिते पश्यात्मा नेयः परम पदमिष्छद्धिः | 
पाश्चयोंगिको 5पमुदाहरण सडक: ।। 
इण दण |।६॥ 
नि जे(वे)दित्पनुवर्तते, पदादिरिति च । यदि उत्तम्या (मो) गणः स्वेल्थुमंबति तदा प्रथमछथुः 
पदादिभइति | इण्‌ दण्‌ नि जे(ले)ह।ण पदादि, इत्पेष दृमपूेस्थ ( इस्येतद्‌ दर्य पूर्वस्थ ) एव रूक्ष्ण 
पराचें "ुण्‌ नेष दुण्‌ ! इति कचनात्‌ ।। 


परेदि अर्थ विशेषो:मिषास्पते ! 
परा्घे दुणू ॥७॥ 

यदि परायें पश्षमो गण: तपेलधुर्मंवति तथापि प्रथमल्‍बु(पु:) पादादिमेबति ।। 
सेब दृणू ॥८|। 


अपरोर्ये प्दो गणः पक एम ऋषुभवति ॥ 


६ समाध्यरब्रप्रब-जूपायास्‌ 
दिगयुकक्‍्धादा पथ्या ॥६॥ 


दि(दी)ति अयः गिति गणाः। यध्ष्या: आार्याया: अयुवयादः जिगणों भवति छा पथ्या न'म ॥९॥ 
विधुलान्या ॥१०॥ 
यरया आर्याय अयुदपादः जिंगणों ने भवत्रि, मवति सा विपुरा नाम ॥ 
विपुरूगमधोतमतीनामरि पूर्वकृत३ मंवध्यानाम्‌ । 
न्‌ ब्रिधे पता समुपयान्ति प्रवल्ा इन्द्रियरयाश्रा: ॥ 
सपला ग्रधांव ते नौ ॥११॥ 


यश्या आर्याया आादिवोडर्धंगणात्‌ प्ररतः 'लान्तिी, नरीचे, न, डालितो,' इ्त्येतत्‌ रुक्षणं मवति 
मवति चपत्म नाम ॥| 


रोगा बहुपकाराः सदा तुदन्ति चपलायते मूर्ति: । 
मरणं च भावि नित्य किमन्र रभ्यं जगति शिक्षम || 
घुखे तत्पूर्षा ॥१२॥ 
पूर्बाध श्त्यर्थ, | यदि पूर्वार्ध एतल्लक्षण भवति, भवति मुथ्षचपला नाम । व्यथा- 
प्रस्वेददिन्दुचित्र विमुक्तवन्धनसुमालिकृतकेशम्‌ | 
शंखति भुख तरुण्या: इत्तामपि कन्दुकक्रीडाम्‌ || 
जपने व ॥१३॥ 
जघन इत्यपसर्घ इत्यथः | यद्यपि अरराधें एबं एतल्क्षणं भवति जघनचपला नाम || 
कर्णनिद्वित(त:) प्रियज्ञ: क्रिमिरागै: पदि च पिण्डितों वर्ण: । 
वेगीकृताश्॒ कफ्रेशा विमान्ति बाढातपे नार्यः ॥ 


पूणश्रेद्‌ दूण गीति। ॥ १४॥ 
पराघें 'नेव दृ( दू )ण! इत्युक खा तथा अथूत्वा यदि चरतुर्मात्रा भवम्ति, मबति गीतिनाम | 
देवेद्वोडपि न दुःखत्पागी टियआानुयनरई पु | 
का तत्न अन्तुपु कथै! सतताहितविविधदु'खमावेषु ॥ 
यदा पूर्णा 9(रक्व)दा दृण! "नि जे(चे)द्ाण पदादि? रिष्येतद्द्अमुत्तिष्ठगे | दतः घह़। धिप्रेषु 
इति वा नह इति जा भवति | यदा नहहंहि भवति तंदा द्वितीयः पदादिर्भकति || 
इ (हु)श चार्यामीतिः ॥१५॥ 
यद्यष्टभो गणः पूर्णा भवति, मवति भार्यागीविनांम || 
जगति जरारड,मरवाद्भीता जिनपुड्ृव भव्य अगुआाः | 
तद्‌गुणविशेषयशञग! आयो गीतिमिरमिष्टनन्सि यमनिष्ठम्‌ | 
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गलितक प्रतियाद दुमधे च्‌ ॥१६॥ 
चतु्दु पादेषु पशयणा गणा वर सवति, मवति सदितऊ नाभ ।। 
ने स्मरति कि व्यदीरितशरभायुरतामाम | अटवीयु चोग(अ)केसस्सिरसा सुरक्ानाम । 
अयथवाग्तकस्य सुप्य्या मिश्चासदग्तत्य । प्राता योधाय धारश्षिशा ददन्‍्तत्य ॥ 
इत उत्तर भा अ प्यायपरिस्मातें: अधेसमानि भवन्ति । पूर्वाधें पराधें 'तुल्यविस्यासत्प/त्‌ ॥ 
उपचिश्रक पि(पी)बो लुफे |१७॥ 
यद्मथें विवपी विषपी विव छालितों, झालि पिपेयु फिपेपु नशे इस्येशस्लक्षणं॑ मवति, मबत्युप- 
चिलक नाम || 


उपचित्रकसक्षयरुद्धने: ढाशनवितुमरतबरेश । 
कुलम'शु दरिद्रतया प्छुत॑ देग्यम्रुपैति दिवेब शधाक्ूः ॥। 
दुतमध्या लुपे हुपे ॥१८॥ 
यदि छुपे हुपे (+ह) ति लक्षण भवति, भवति द्वतमध्या नाम | 
मोगवती 8दवी द्रुतमध्या | वलिपडितैविकृवेति जरेयम्‌ | 
एत तरोबनमाशु भनुष्या: । विगतजर पदमापुधुदासम्‌ ।| 
वेमवती लुपे छुपे ॥१६॥ 
यदि नुषे लपे इति लक्षण मत्नति, भवति बेगव्ती नाम || 
बलिमिः पढितिश्च विकीर्णा शीममुपैथि जरा मरणाय | 
सितफेनरारज्ञतताशा... उम्तवबेगवतीहर नदीब ॥ 
अद्रविराड्‌ गि(यी)रे कि(की,रे ॥२०॥ 
यदि मि(यी)रे कि(की)रे इति छक्षण भवति, भवति भद्रविरट नाम ॥ 
केयूरमुलेबिंभूफ्तल्कू तेजो भद्गविर।ण्षरेड शु(घ्ु)रेद वा | 
भूलापि से एव याति पापात्‌ चाण्दहूश्वश्टगालसूइर्ाम || 
केतुपती नुसे लुसे ॥२१॥' 
यदि नुसे लसे इति खक्षणं भवति, भयति केतुमती नास ।। 
यमपार्यियशहितरोग: केतुमतीय वर्ष किछ इम्ति | 
अमितों दिवहितममुष्याः एवं तपोदमप्रकरमुत्ताः |! 
आख्यानिका शरे परे ।२२॥। 
यदि शरें परे इति रुक्षणं भवति, मषति आरुदानिका भाम । 


यदाइमैश्वयंतमस्वितो 5३ झनाम्विदो5ह प्रियदर्शनो5इम्‌ | 
इंति प्रसोदी मंदभेति मर््यः तभ्र त्मप्श्यन्यिपरोतभोदम + 
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दरिणीप्छुत वृता(सो) हसा(सो) ॥२३॥ 
यदि हता(हो) द्वता(सो) इति छक्षणं भत्रवि, भवति हरिणीहुता नाम । 
इतकमविपाकप्शान्ुणां निपतति क्वचिदेव घुल किवत्‌ । 
कमस्मल्यवोषिदपि कसित्‌ न व चिरं रमते हरिणीप्लुता ! 
पालभारिणी इते पते ॥२४॥ 
यदि इते एते हृति लक्षण भव॒ति, अवति सालभारिणी नाम । 
घनमातगददे तडिसदीपे पबवनेर्स्धवहैः इतानुयात्रम | 
विनिमीलितयूर्यचन्द्रनेत्रं श्वहितीवाग्वर्मम्वुमारखिन्नम्‌ | 
अपरवकक्‍्त्र॑ विषो हुपो ॥२५॥ 
यदि विषो हुप्रौ इृति रुक्ष्ण भवति, भवति अररबस्त्र नाम | 
खशिशुमपरवक्त्रदर्शन विगतदयोतिविलालराक्षतः | 
कथमिव पिशिताशिनां रगा मषति दया मृगमत्त्यपक्षि] ।। 
पुष्पिताग्रं हिते हुन्ते ॥२३॥ 
यदि हिते हुम्ते इति लक्षण मबति, भवति पुष्विताप्र नाम | 
अमरपरभतोपगीतजुर्८ट किश्छयभूषितचाब्पुष्पिताग्म्‌ | 
उपप्रनमिव दृष्टपुश्शोम कुलमुपयाति ठ्मृद्धमाशु नाशम )) 
यमवत्ती तुत्नी रुत्रे ॥२७।| 
यदि तुत्नी रुजे इति लक्षण भतरति, मबति यमवती नाम | 
मानवा अवश्यभाविनाविमों क्थ जरायमाबतीव दुःखहीं समीक्ष्य | 
देषमोहरागरोषपीडिताध्तपो बन प्रयानुमन ठतत खइन्ते || 
शिखा वा(वो) दोष्‌ वो दौप्‌ ॥२८॥ 
यदि विव त्रयोदशकूलः खह्ृद्विवपि(पी) पुनश्चतुर्देंश कृत्यों त्रिय सकृंद्धिबपि(री) क्षण मर्भात 
मवति शिखा नाम | 
नरपतिविरहद्ितनरजादिव सुरपतिविरहितमिव थे सुरमगत्‌ । 
बलपतिविरद्वितवलमिव च कुछमिव थे कुछघरकरपुदपव्िरहितम । 
रजनिकरपिरहितगगनमिय सल्लिसश्विरश्तिमिय न श्र कर; | 
मवति हि कुछ़ग्छबिमबविरहितकरेण विरहितनिरयधिकमिव जननम ।। 


इति रमस्जूषिकायां छन्‍्दोविशिता भाग्यतों द्वितीयोधध्याय: ॥२।॥| 








ततीयोध्यायः 


पादे ॥१॥ 


पादे इस्वघिकार: | इत उत्तरं यलक्षणममिधास्यामः तत्पादे इति वेदितव्यम | यथा वैताह्ीयमग्ते 
हो |! पांदे हश्पुरह्थित॑ भवति | 


वैतारीयमन्ते लौ ॥२॥ 
बदि चतुर्थ पादेषु अम्ते भक्‍वाने छालि लालिताबिति रक्षणं भवति, भवति वैदाडीय॑ नाम |। 


आपातलिका ले ॥३॥ 


यदि ले इति लक्षण हपात्‌ ; भंवति आपावछिका नाम || 
सूक्ष्माझुलिप्धनकेशी. सारत॒हसकल्स्वनवाणी | 
आपीतलिका विधिरेषा उपतिकुरेषु विशेषग्॒पैति )। 


ओऔपचन्दसिकं ते ॥४।। 
यदि ते इति छक्षणं स्यात्‌ , भवति औपच्छन्दिक नाम ॥। 
बादे: डिल्टपनाजुलि(कीं)केः सुरिनिग्पोपचितेः सुगूदगुस्फैः । 
' आदास्ननलेः समुणतायें: ओऔपच्छन्द्सिक॑ बने व्मन्ते ॥| 
आह-वैताकीयापातलिकयो: पादान्तस्य अष्टमात्रश्य औपच्कदलिकस्य दशमाभरप व विम्थास- 
को :मिदितः । शेष: कौटग्विघ इत्यश्रोच्पते-- 
शेषे( 5 )युजोइन्द दूनः ॥५॥ 
ऑऔपध्कम्दतिशान्तानामयुवादयोरमिद्तिसक्षणशेषे पण्माध्रा मबग्ति सिश्चितामिह्रिता) । तत्र मिन्निता 
अव(पिगशिषलपवः दस करन्ति मिथुनोसूता। । धुस्मा: उमा इत्यर्थ/। कर्ष दादीतू हति न पुनदे- 
दिदो( हु ) इति। तथा थे एवं उदाइतम )। 
युज्योदून! ( युजोदुन/+व्हि न ) ॥६॥ 
सुबसदहोपे तेनेड कोण अ्रष्ममभा भवन्ति | विहीने'( विनें )ति प्रतिषेण: ! भुक्गादरोपे नि 
शहद इृदृद्ि इति स्मातों मे मंवति | 


१ आंबादकिका 0, २-म पिहोनेति 3. 
' है, 





१० सभाष्यरन्रमब्जूषायाम्‌ 
दिज( जो ) म्‌ प्राच्यंवृत्तिः ॥७॥ 
यदि तृतीयमात्रापरों युक्नाददोपे शुरुमंधति परं थ यदि मैशालीयकक्षणं भधति, भवति प्राच्यडतिनास || 
५४ विपुलाक्षियुजः स्तमान्तरः सन्निकृष्ठदशनान्सराजुबिः । 
कर्णों बैकतनों नरः प्राष्यवृत्तिरघनीखरों मबति || 
' दणो ज्युज्यो (जो)रुदीच्यज्वत्ति! ॥८॥। 


मिल्यमुवर्तते | यदि अयुक्‍्पादशेपे प्रथममात्रापरों गुरुभबति एवं व यदि मषति बैताडीयलूक्षण, 
भवति उदीच्यइतिनाम || 


विशालमघना महोदराः हइरिणाक्षा: कल्मन्दभाषिणः | 
नशे दुरितिसप्रिमाननाः सद्शाक्षि(शाः ज्री) मिरुदीच्यवृत्तिमिः ॥ 
उभयं प्रशृत्तकम्‌ ॥९।॥ 


अयुक्‍्पादशेपे प्रथममान्रापरः युवपादशेपे तृतीयमात्रापरश्व गुरुभवति पर॑ वैताहौयरुक्षण भवति, 
भबति प्रवृत्तक नाम || 


प्रत्यश्नुशडु पिण्डितम सुग्नवक्त्रकपितुत्यनाखिकम्‌ ) 
मुख विषमदः्तरे चने पापकर्मणि सदा प्रवृत्तकम्‌ || 


मात्रासमर्क दि(दी) ग। ॥१०॥ 
पादे धत्यधिकारोइतुबतंते | यदि चत्वारी गो भवग्ति, भवति मात्रातम्क नाम । उत्तरत्रोदइरिष्यामः। 
न दणु ॥११॥ 
तस्य ७७७॥७०७७७४: विपेपु ने भवति || 
दिणि (णी) ॥११॥ 


तस्य मात्राधमद्रत्य तृतीयगणों वियपी एवं भवति | 


मात्रा सुहुतान्वियुतान' केसित्‌ सात्रासमकान्वियुतान केचित्‌ | 
मर्त्यों प्रन्ति हि. पिदिते नीचाः नित्यं थान्ति हि नरक क्रपाः || 


उपचित्रा यु ॥१३॥ 


यदि तृतीयगनों माया इति सस्वख हति था मबति दोष च सावासमककक्षंण॑ सवति, सषति उप> 
चित्रा नाम ॥| 


जितना पा पंूपयययना+5 


उीयो5डध्यायः ११ 


' ' विश्ञानामुपचिजाय्योना तेशा शारथादीस्युस्मीकन । 
ड्ैशं सतत प्रासीत्य (५४ !)बुधों नाश ताम्यपि यांति तथावि।।, 


वानवासिका प्थि ॥ १४) 
भदि तृतीयगणः पिषरेषु इति वा नहहदि था सबति, संवंति वानवालिका नाम ।। 
विश्लोको दाण्‌ प्णि ॥१४५॥ 


यदि हितीवगणः पिषेषु इति का महृहृह्िं इति भवत्रि, भवति विश्लोकों नाम ॥ 


कुशानमोहितार्धि(स्वी)भूल! क्षीणास्मदि(दी)नविश्तोकानाम । 
सब्तस्तु ना यदेपां चांसे छोके मतिं न धत्ते घर्मे॥ 


चित्रा पुनि च दिणू ॥।१६॥ 


यदि ठितीयगण. घिप्रेपु इति वा नहृहृह्दि इति वा तृतीयगणश्र बिषपी इलि ( +वा ) पिपेषु इति 
वा महृहृहि इति था भवति, भवति चित्रा नाम | 


कुशानचष्टितमोनिहस्त्री नानाप्रमाणनवबश्चित्रा । 
वाणी जिनवरकथिता शुद्घामा(भा) त्यग्बरेडक्कंबचिर(रि)व चित्रा ॥ 


पादकुलक॑ मिश्रम्‌ ॥१७॥ 
यानि मात्राधमकादीना निर्दिष्नि लक्षणानि तैषु छ्व वा प्रीणि वा खस्वारि वा यदि एकश्मिन 
जोके दृश्यन्ते स पादकुछूकसंशी भवति || * 


पलबकुसुमूपद्ञाशविधचित्र इप्ष वहुपुष्पफलाकुछकम । 
हरा पुनरपि बिरहितशोभ नेश्वर्यमदमिह व्‌ कुर्ता) || 


गोस्या्यां ना नामिति ॥१८।॥ 


माजराणामित्वर्थ: । चतुर्गणपादा बिरहितशुबेक्षस ग्ोत्यावा नाम । 


दिविजयतिरिति व मनु अयतिरिति च | घुर्पुकुटमदितदिधिजयतिरिति थे । 
कुलबलधुतिमतिधन8दिति इति ८ । यम इति न थे पदिरति व इरति च॥ 


विज्विक्षार्थ म; ॥१९॥ 
गरय छोकश्य अतुर्गंणाः पादस्या (द झ) वे गुरूणे अथें हथूनि स्बान्‍्ति, मबति 
विदिका नाम | 


दिदरकन्थ: पीसी बाद. मंशपआाम; कम्पुप्रोद। । 
प्रखषमातश्शपात्रिसित-मपुरमरांक्सहशानर इह जयति |! 


ह्२३ ', समाष्यरतन्रमव्जूपायाम्‌ 
चूलिका प्िखाधंम्‌ ।२०।॥ 


शिखा बा( थो ) दोब्‌ वो दौनिस्युक्तम । एतब्छिखाया अर्घस्य छक्षण यदि तेनेव एकः कछोकों 
भवति, भवति चूलिका नाम || 


बरहयगजरथनरातिजनगह-सुतमणिकनकर नतम्ुखस्म | 
नच समनुभवति यमपुरुषसमंनु चरविरध्टिमनु चरति मुचरितिम ॥ 


जृत्यग॒तिदु ॥२१॥ 
ग इस्यनुबतते । यस्या जाते( तेः ) पादशः पश्न गणा भवन्ति, भवति खा दृत्यगतिनांम ।। 


मर्सषु कदाचित्तियक्षु कदायित्‌ सर्गेषु कदाचिच्छुश्रेपु शदाचित्‌ । 
कृर्वा किलर जनन भ्रृत्वा बहुरूप नृत्यगतिं जीबो वर्तवति च नित्यम्‌ | 


प्रेव/न्त्यः तस्यापि ॥२२॥ 
उत्यगतिजातेरू्यों गणों मेव गुसरेब भवति । तथा वेबीदाहनतम ॥। 
दिण्च ॥२३।। 
तृत्तीयगणोषि सेव भवति || 
छेद। ॥२४॥। 
तस्मिन तृतीयगणे छेदों भबति ॥॥ 
नटचरणं दि ॥२२॥। 


अशञ्ञापि ग इत्येब । यघ्या जाते, पादशः अयो गणा मवन्ति, भवति नटचरण नाम | उत्तरत्र 
बध्यमाणेनापि लक्षणेन युक्तम ।। 
नटचरणादपि चरझा चलतीय युवतेति। 
युवताया मदमार्या: कुदत न मो(भो;) कुरत तप, ।। 


मेब्रान्त्य; ॥॥२६॥ 
तत्या नटचरणजाते, अन्यों गणों मेष मवति |॥ 
दाण्य ।२७'। 
द्वितीयमणोषि मेब भवति || 
छेद! ॥२८॥ 


दस्या नडचरणजातेः पादश: द्वितीयंगणे छेदों भवति | 
इति रनमझबाया छन्दोविचित्या माध्यतः तृतीयोडप्यायः || 





चतुर्थोप्ध्यायः 


उद्गतं पुलु, निषौ सिरि ( री ) पृपुम्‌ ॥१॥ 
यदि प्रथमे पादे पुनु; द्वितौये निषो; ठृतीये ठिरि (री) चतुर्थ पुपुम्‌ हति न्यासों भवति; भबति 
उद्गत नाम || 
नर रद्त कुल्मुपेत्यप विपुलमतित्त्यसथुतः | 
कश्नि दसुखमतुल ुभते कृतकर्मपाकविक्ृते, ततों हित' || 
आइ-इ६ पाद श्त्यनुवतते वा न बा | कि जातः (तम)। यदि बलेते पुनुनिषों क्षिरि (रो) पुपू््‌ 
इति एतसादश्य एव छक्षणम्‌। चर्दुर्गुणः श्छोकः स्यात्‌ | अप्यनिवृत्तकं दिणू तिमि इति अनिर्दश; स्थात्‌ | 
मबति, अनुवतेते इति । ननु च उक्त पादस्थैब लक्षण मबति चतुर्गुग चतुर्गुण, वलोकः स्यात्‌ इति | दिणू. 
तिप्रिति तृतीयपादस्य विन्याउक्रमामिधानात्सबस्थ, इति विशायते । पादम्रहर्ण प्रत्येक परिसमाष्यते थादे 
पुन, पादे निषो, पादेसिरि (री) पादे पुपुमिति । अथवा यश्ष्य आधार्यस्य शी रुकष्येत नियतेषु द्वाम्पाम- 
क्षराभ्याम्‌ एकस्य पादस्य विन्यासलत्षण अवीति इति “उपचित्रक पियो लुपे इतिः ( २२७ ) तज्नापि द्वे 
है अक्षरे एकेकस्य पादत्य विन्यासहुक्षणमिति ग्राह्मम्‌ ।। 


दिण्‌ तिमि(मी) सौरभकम्‌ ॥२॥ 
यदि तृतीयपादे तिमि(मी) इति न्यासों भवति शेषेपु पादेपु उद्गत्वद्धवरति, भषति सौरभमक नाम || 
परिमण्डलाक्षिवदनशर कुटिल्तनुदीधनादिकः । 
प्रत्थितं च यदि सौरभक गणमत्युगेष हि भवेत्‌ चमृतति' || 
हिपि ( पी ) छूलिता ।,३॥ 
यदि तृतीयपाद हिंपी इति न्यास मवति शेप्रेपु पादेपु उद्गृतवद्भवति भवति खूडिता नाम |। 
ललितानि सुस्मितपटूनि मधुरवचनानि योषिताम्‌ | 
जननमरणजलूधौ शरण नहि ते. सु ( तेपु ) रज्यत हि भो हितार्थिन ॥। 
उपस्थितप्रचुषितं क्योषे, बृप्रे, बिनि (नी) हिडि (ही) मे ॥४॥ 
यदि प्रथमे पादे बबोपे, द्वितोये इप्ने, ठृतीये थिनि (नौ), व॒रीये हि(ह्ली) मं इति बविन्याधों 
भवति, मवति उपस्थितप्रचुपितं नाम | 
जात्यश्रा न जयजवेन ( )९02020८९ ) समुपस्थितजरकस्तु दण्दहस्तः ।| 
सक्रिछ पक्ितसकितं तजति व पतति थे चकनस्सछनाग्रम || 


वर्धधान दिर्दिण ॥५॥ 
यदि तृतीयपादों द्विगुणितों मबति अन्ये उपस्थितप्रयुपितवद्‌ भवन्ति, ( भवति ) बर्धमान॑ नाम ॥| 


१४ सभाष्यरन्नमव्जूषायाम्‌ 
इट्नेन्दु प्रथमप्रवधमानप्रदितम्‌ । पुनरेनमहरहः क्षय अजन्तम | 
कुलबलधनकनके, न व्‌ कि वरमतयः | कुदत मदभिष्ट कुदत चात्मदितानि || 
शुद्धविराडाषभं यीनी ॥६॥ 


यदि तृतीयपादो(दे)यीनाविते न्यासों मबति अन्यत्रोपध्यितप्रचुपितवद्ध वति शुद्धविरादर्धमं नाम | 
रोगश्वापदर्द्िलमृत्यु सन्ततलेव्या प्रविमाद्य किल भवाटवीं भ्रमनिति | 
ये शुद्धविराजमाषेम प्रवचनमुरुनवरुचिर न विदन्ति || 


दामावारा ददादिदि(दी)नि ॥७।॥| 


आधे पादे सकृत्‌ नि, द्वितीये द्विनि, तृतीये त्रिनिं, चतु५ चतुर्नि झृत्वा | नि इति नह्‌हृहि इत्पर्थः, 
एवं भवति, भवति दामावक्ला नाम ।| 


9६ 


8१5 
नि च्छेर। ॥4॥ 
तस्या दामावाराया उक्तासु मात्रायु पादशअतुमातावसाने छेंदो भवति || 
नन्‍्ते ॥९॥| 


तस्या एवं दामाबायया, चतुर्पु पादान्तेषु नेन नरोचे हति न्यासों भवति | कथम--.. 


बहुविधनयवादा मुनिपतिवदनजटररामा । 
प्रणयति शिवपदममिनुतनरदेवा सलिलसुविलत्द्चलजलनिधिसमघीरा || 


पादपरिवृत्तेनामाधक्षरपरिवृत्तिः || १ ०।॥॥ 


येन प्रकारेण चत्वारोडपे पादा परिृृत्ता मत्नन्ति तेनैव प्रकारेण तान्यपरि चत्वारि नाभाध्षसणि परि- 
वृत्तानि सजा भवन्ति | यथा--दामावारा | दामारावा | दावामाथ | दावारामा | दारामाव। | दारावामा । 
मादाबारा | मादारावा ।म्रादारा। मावारादा। मारबादा । मारादावा | बामादारा। बामारादा | वादामाश | 


घादारामा | वारदामा | बारामादा। रामादावा | रादामावा। रामाबादा। रादायामा | राशमादा । 
राबादामा । एवं चतुर्विशति शृत्तानि भवन्ति | से परिदवत्ताद, उदाइरण-छो की भवति | तब्छोकपादास्तैरक्षररपि 
वृत्तनासानि लक्ष्याणि || 


अनुध्ठुप ॥११।। 
अनुष्टरपू श््यधिकार आ अध्यायपरिसमाप्ते। ॥ 


बक्त्रम ॥ १ २॥ 


अनुष्टरमि उन्दत्ि वक्‍त्रसंशा मबति | तस्य लक्षणमुसरत्रेव बढ्यते || 


बलुर्थोउध्यायः ११९ 
नादौ सि ॥१३॥ 


तस्य वस्त्रत्य भादों पाददाः खरवस इहृदि इति दो जिंको न भकतः ।। 


दि(दी)ण ए ॥१४॥ 


तस्येद ववञ्रस्थ पादश। चतुर्थाक्षरासरत, नरौसे इत्येबाय॑ द्िको भवति | 
विंदमत्यशशाहमं क्रोश्नरर्िणइंशाध्वम | 


मेधदुन्दुभिनिधोष महीं कामयते बक्त्रम || 
पथ्या युज़ोः प१(ए) ॥१५॥ 


प्रदि चतुर्थाक्षरात्परत' युक्‍्पादयों' बिपेषु भवति, भवति पथ्या नाम ।। 


अनुम्द्ध कटी कन्या चक्रवाकनिकृजिता | 
अपि क्रीश रृणा पथ्या प्रजाग्लमुखावहां ।। 


विपरीताड्युज्ो! ॥१६॥ 


यदि तथेत् अयुज्ों पिपेषु भवति, भवति विपरीतपथ्या माम । 
ऊर्मिलोल्शिरोदहा कन्यका मदिराक्षी या । 
बाहुष्यचितपयोधरा पथ्या हि विपरीता सा॥ 


चपला ३8 ॥१७)। 


यदि अथुनो, हृशहि भवति, भवति चपलछा नाम || 
रुक्षपिण्टाब्रदशना वक्‍त्रनिर्माठनासाय्रा । 
कन्यका वातथपल्ला काइश्षते व्यस्तसोंभाग्यम ॥ 


विषुला युजोद(द) व्‌ ॥१८॥ 
यदि युजों' सम्मो लघुभंबति, स्याहिपुर नाम || 


प्रभुपीनमृदृभोणी विपुत्ताक्षी हंधश्वना | 
असितायतकेशान्ता वृत्ता कन्या पुन्नार्थिना || 


सबंत्र सैतवस्य ॥१६॥ 


यदि सर्बपादेपु ससम्याक्षरस्य रघु्व मबति सैतबस्याचार्यर्य विपुला नाम |। 
सण्डल शिवमानर्म घर्मशीकमनाविल्‍म | 
स्त्रि ( स्‍त्री ) मुलेप्यनपत्यता दुर्ग तु महामुखम्‌ ॥ 


१६ स्रभाष्यरन्नमब्जूपायाव्‌ 
_सति मकरणशा पर्मे ॥२०॥ 


विशेष विशिष्टलवात्‌ इनिंति निहत्तम | दिणू (ण » इति प्रकृतमेबानुबर्तते । यदि चतुर्थाश्षरातपर्तः 
सस्वय, शाशाश, लालितो, हृृद्दि इति एते त्रिका मबन्ति विपुलाशब्दातू पुकार ब्युदस्य महरशामध्ये भूत्या 
ययाक्रम संज्ञा भवत्ति | यदि सत्य मबति, विपु ( मे ) ला नाम स्वातू ॥ 
बहुसरव चायमुण॑ चतुरल घातमुल्षम | 
विषमोी दुःकालहित॑ कृपणातय हत्वमुखम ॥॥| 


यदि शाशाश भवति, स्थात्‌ विकला नाम | 
लिरघच्ठविं पद्मम्रभां छान्विन्छदा देत्यारिणा । 
#ि चाय मे देवे. सह वेक्‍्येह्रत सेनापतिः ॥| 


यदि छालितों भवति, स्यातू विरदा नाम । 
मग्नतुष्ड केकराक्ष नातावत्रत् यरकरालम्‌ | 
प्रस्लिट खठ )ह४( 8 ) पीनगएई ब्र नायंस (स्व) न्मुख स्यात्‌ ॥ 


यदि दृहहि भवति , भवति विशाला नाम ॥ 
सफारितास्य यदि मुखं शूबरतीख्णाप्रददानम्‌ | 
ध्येनदल्थे व नयने वाहिनी वारिचपला |। 


इति रममञ्जूषाया हन्दोविचित्या माध्यतः चंदुर्याउध्यावः ।। 


पञ्चमो पृयायः 
समान ल! ॥१॥ 


पाद इति अनुब्तते । गायश्रयादिषु उत्कृतिपर्ययसानेषु इन्द:घु पादश: आपांदपरितमाले: यदि 
छालि इति न्‍्यातों भवति, भवति समान नाम ॥ 


पाणिपादसत्तकाननाशषिकुक्षिप्रष्ठसाइरवदन्तकर्णनासिकादि | 
तन्रणां समानमेव येपु यस्‍स्तु शासित तत्‌ स्वपूर्पुण्यगाक एवं || 


एतत्‌ जगत्या छन्दसि | तथा अन्पेष्वषि छल्द,सु । 
प्रमाणं र। ॥२॥ 


यदि नरी इति न्‍्यातों भवति, प्रमाण नाम स्थांत्‌ ॥ 
मतिद्तिप्रमावतत्ववाग्व पु: थलाब्यताकुडीक्धवलकान्तय: | 
तप(पश)प्रमाणछक्षिता क्षिती हृणा ततः तपः कुरुष्वमुत्तमा नराः ॥ 


वितानमन्यत्‌ ।। ३े।। 


एताभ्या समानप्रमाणाभ्यामुत्तरतर वश्यमाणेम्य' तनुमध्यादिभुजज्ञविजुम्मितपर्ययसानेम्यथ यदन्यत्समबूत्त 
यस्मिन्‌ छन्दसि भवति तत्‌ वितान नाम । एक मात्रासमक (क) दृत्यगतिनट्यरणानि ( ० चरणादीनि 
नामानि ) भज्ञते ॥ 


अभ्रतकटविनिःसुततपनः तत्कषण भवति निष्कृतजलदः | 
नादयन्निव महीं दश च दिशा (शः) दुर्दिन महदुपोह॒ति मघत्ा ।। 


गायत्री ॥४॥ 
हत।प्रभति गायग्यादिउछन्दःसु कतिपयानि वृत्तानि सशालक्षणाभ्या निर्दिश्यन्ते | 


तलुपध्या थे ॥५॥ 


यदि पांदशः शे इति न्‍्यासों मंबति, भवति तन्म्या नाम ॥ 
सेनापतिपुत्री शोकालतिता छा | 
आधदीत्तमुम्रध्या भूयसनुमण्या ॥ 


घुझलिता दे ॥६॥ 


यदि है इति न्यातती भषति, स्थात्‌ भ्रुकुछिता नाम ।। 
डे 


१८ 


सभाष्यरब्मव्जूषायाम्‌ 


बिमुकुछितायाः कुसुमर्ताया; । 
क्षणगतशोभा भव॒ति वरक्री: | 


उचिमुखी पाः ( पा ) ॥७॥ 


यदि पा इति न्याणे भवति, यूचिमुखी नाम स्थात्‌ ॥ 
जगति प्राधान्य मवति प्रागेव । 
किमुत धेयोडन्यत्‌ तपसा (सो) है मर्त्याः ॥ 


शिबण्डिनी चा ॥4।| 


यदि था इति न्यासों भवति, भवति शिखण्डिनी नाम ॥ 
सुरेन्द्र: पूल्येम्यः नरेल्द्ेस्व्येम्यः । 
मुनीस्द्रेरीब्येभ्यः नमः सर्वशेभ्यः ।। 


उष्णिक्‌ ॥९॥ कुमारललिता पि(पी)स्‌ ॥१०॥ 


यदि षि(घी)म्‌ इति न्यासों मबति, भवति क्ुमारछलिता नाम | 
अछ खड स रामः कुमारललितिन । 


इतीब पल्तिनन जरा प्रतियुनक्ति || 
वज़क शि(शी)म्‌ ॥११॥ 


यदि शि( शी )मिति न्यासों भवति, ,भवत्ति बज़क नाम || 


बज तृणम.प॒स्थात्‌ काले समुपयाते | 
चद्र॑ तृणमपति स्थात्‌ काले सम्रुपयाते ॥ 


अनुष्टुभू ॥१२॥ माणवकक्रीडितक मिमि(मीपी) ॥१३॥ 


यदि मिमि(मीमी)ति न्याते म्वात, स्थान्माणवकब्रीडितक नाम || 
सर्वजगत्ख्यातयशा: स्थान्मनुओ शानयुतः | 
तटरतो नैय हित साणवकक्रीडितकम्‌ ॥ 


चित्रपद्द मि(पी)ने ॥१४॥ 


यदि मि(मी)ने इति न्यारों भवति, भवति चित्रपद नाम ॥ 


अप्रियमर्प्यवनीन्द्राः सुम्रियवद्नवदन्ति | 
को द्वि नरो भुवि विन्धात्‌ चित्रपद॑ उपहत्तम || 


पठ्चमो<5ध्यायः १९ 


बहती ॥१५॥ भ्ुजगशिकश्ुसता विना ॥१६॥ 


यदि बिना इति न्यांसों भवति, मवति भुजमशिशुद्ृता नाम ॥ 


जगति सह जरारोगैः वि(लि ()समतिर्मते यो ना । 
स्पपिति कि स निर्मीतिः भुजगशिशुस्तागारें ॥ 


तरड्भवती ता(लौ)नो ॥१७॥ 


यदि ता(छो)नाविति न्‍्यासों मबति, मयति तरज्भवती नाम ॥ 
या तरज्लबुदुृदोएमा ता मनुष्यता सुदुलंभाम्‌। 
प्राप्य मोदते नराघमों नोक्तमो जिनेन्द्रशाज्रवित्‌ ॥ 


पद्धिः ॥१८॥ शुद्धविराट मषी ॥१६॥ 


यदि मषाविति लक्षण भवति, मवति शुद्धविराद नाम || 
भूला शुद्धविराद नरेडतः वर्चश्कक्रिमितामुपैति यत्‌ । 
एवेनैव नते(ये)न दर्शिता संसारास्मणीयता बुध ॥ 


पणवो मद्दा ॥२०)। 


यदि महा इति न्‍्यासो भवति, भवति पणवी नाम | 
मंदी मदुरलितालापा संयुक्ता वरयुवतिः पत्या। 
बश्नाजे निनशिशुना यान्ति(न्ती) से तारेव पणवमध्या सा || 


उपखिता शुनौ ॥२१॥ 


यदि धुनाणिति न्यांसों भवति, भवति उपस्थिता नाम | 
स्याप्ीय जरा समुपस्विता रोगैश्व इकेरे(रि)व भश्ष(क्य)छे । 
मृत्युश्ष मगेन्द्र इवेक्ष) अद्यापि हित॑ न करिष्यसे || 
रुकमवती लेले ।|२२॥ 


यदि छेले इति भ्यासों मबति, मवति रुक्मबती नाम ॥ 


पुष्पितनानानोकहवर्त प्राष्य बनास्त प्राइषि कछ्षित्‌ | 
उन्षतपीनभोणिपयोदा योपषितमिश नाथ उवाच ॥ 


समाध्यरत्रमव्-जूषायाम्‌ 
मत्ता माहे दिच्छेदः ।।२३॥ 
यदि माहे इति न्‍्यासों मवति भवति चतुर्थाक्षरेच्छेदः व, सत्ता नाम || 
नारीषा ना नलिनमुझ्लीमां मत्ताक्षीणां मधुरबचोमिः | 
बद्धो बद्ो श्रमवशगों यः बद्धों बढः सच यमपादोः ॥ 
त्रिष्ठम ॥२४॥ इन्द्रवजा शरे ॥२५॥ 
यदि शरे इति न्यांसों भवति, भवति हन्द्रवजा नाम ॥ 
प्रक्षीणपूर्वाजितपुण्यराशि ने नायते वज्रघरोडपि मर्तम्‌। 
अक्षीणपूर्वा जितपुण्यराशि: नेवेन्द्रवआ्मामिश्तोडपि नश्येत्‌ ॥ 
उपेन्द्रवज्ना परे ॥॥२६।॥ 


यदि परे इति न्यासों मब॒ति, मवति उपेन्रबजा नाम ॥ 
उपेन्द्रवन्नायुधपाण्टवेपु  स्थितेम्वपि ख्यातपराक्रमे[ । 
पुराभिमत्यु युति चेजयेनां जयद्रथों रक्षति क॑ कमन्य: ॥ 
इन्द्रमाला दयम्‌ ॥२७॥ 
यदीद्धवज्ना-उपेन्द्रवज्ञे सहैकत्मिन्‌ छोके मवत , भवति इन्द्रमाछ नाम ॥ 
अम्लानमाला(स्या ९) सुरुन्दरीमिः वृत्तेन्द्रमाला च्यवते दिवश्चेत्‌ | 


कालेन नाया इव युक्तमाला मर्त्या बयं कि जलबुद्ृदाम, ॥| 


दोधक॑ लुपे ॥२८॥ 


यदि छुपे इति न्‍्यालों भवति, भबति दोधर्क नाम || 


कालविधाविव नाटकवृत्त दर्शयितु भुवि लर्वजनेभ्यः । 
अम्बरच्गमती गिरिकूटात्‌ सुर्यनटः प्रविशन्निव भाति || 


रथोद्धता तिली ॥२६॥ 


यदि तिश्विति न्यासों मबति, भवति रथोद्धता नाम ॥ 


सर्वभावविधितत्वदर्शिन:. सर्बर्त््यट्विततलवदेशिनः | 
'ह्मघराशिनाशिन; सस्तुवे जिभुवनप्रकाशिनः || 
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पव्म्यमोध््यायः २१ 
स्वागवा तिले ॥३०॥ 


यदि तिछे इति न्यासो भवति, भबति स्वागता नाभ । 


घर्मतीर्यकरमुख्य नमस्ते नाय नष्टभवव्रीज नमस्ते | 
बुद्ध एवैजनवत नमस्ते देमनामजिनमान नमस्ते ।! 


श्येनी तुलो ॥३१॥ 


यदि तुलौ इति न्यावी भवति, मवति इयेनी नाम ॥ 


इयेनगअवायसादिभोजन मृत्रपित्तशेणितादिभाजनम्‌ । 
उन्तत॑ छरीरमग्रनाहन॑ भूषणेन मोश्यत्यघीजनः ॥ 


सुभद्विका विषो ॥३२॥ 


यदि विधाविति न्यास भबति, भवति सुभद्विका नामे । 


इदभवति हि घार्मिकस्य नः सुखरनरपूजनीयता । 
पुनरपि च सुभद्विका गति(तिः) परममपि पद तथा गत, ॥ 


सारिणी रिती ॥३३॥ 


यदि रिवाविति न्याणों भवति, भषति खारिणी नाम ।। 
तथा मकरकेतुमान केतुमान्‌ रवैत्त शतशोडमितः शोभितः | 
रो च रपसउक्कुलः सझुलः युगाग्तजलदा|इणो दारुण; || 
वृल्ता विहा ॥३४॥ 


यदि विह्ञ इति ब्यासों भवति, भवति बुल्ता नाम | 
यमपुरुषकरइत॑ यावत्‌ पवनहत इब फी वृक्ष । 
न निपतति तव शरीर त्वं कुद कुछ हितमहित त्यक्ला || 
शालिनी मास्ये दि(दी) ॥३५॥ 


यदि माल्ये इति न्यालों भबति, मवति शालिनी नाम । चतुर्थाकरें! छेदश भवात ॥ 


एतद्रप कामुक स्व॑ ब्रवीषे | एपा नारी शाज्िनी मत्तियेति ॥ 
भक्षया या ते सारमेये! धरओं: | विदद्धिर्विद्युकुम्मायमानम ॥ 


श्र्‌ सभाध्यरब्रमण्जूषायाम्‌ 
वातोर्मिपाला माज्ये ॥३६।॥ 


यदि माव्ये इति न्यासों मवति, मवति बातोर्मिमाला नाम | दि अनुबध॑नात्‌ प॒तुर्थाधरैडडेदअ भवषति | 
या हस्या वे विकेट काकजज्ली संक्षिसत्रः परुषस्थूरूकेशी । 
नाशोपेता व्यपदेशभिता वा ता वै कन्या धृतवातोमिंमाला ॥ 


अमरबिलसिता यदि(ही) ॥३७॥ 


यदि यहि(ही) इति न्यासों मवति, भवति अ्मरविरूसिता नाम | चहुर्थेंडक्षरे छेदः ॥ 


कन्वावन्या समस्तिदशना पीनभोणी मृदुकरचरणा | 
कुर्यात्‌ प्रीति प्रतिभवनरतां चित्रेव सग्‌ भ्रमरविछसिता ॥ 
इति र्नमञ्जूषाया छन्दोविचित्या भाष्यतः पश्चमो5्ध्यायः ॥ 


पष्ठीप्ध्यायः 
जगती ॥१॥ 


लगत्यधिकार: | किमथों<वमधिकार: ! “भुजन्नप्रयातं थ:? (+इति) वश्यते | तत्र न शायते कियन्सब्य 
इति | जगत्यधिकारात्‌ चस्वार हृति गम्यते, तदर्थोदयमथिकारः | 
अुजज्ज प्रयातं चः ॥२॥ 
यदि ज्ात्यां छन्‍्दस्थापादपरिसमातेः नरौचे इति न्‍्यासों मब॒ति, भवति भुजड्डप्रयात नाम || 


नपात्रे प्रदित्सन्ञपात्रे प्रदित्ततू'न)न देय प्रदित्सन्नदेय॑ प्रदित्तन | 
न काले प्रदित्सन्नकाले प्रदित्तन (न ) न दाता नरः स्पान्नदाता नरः स्यात्‌ || 


तोटक॑ पः ।॥।३॥ 


यदि विवपी इति न्‍्यासों भवति, मवति वोटक नाम ॥ 


स्वदतो (बचो !)मिरदारगुणेविंपुषः मतिमप्यमला युयुधो जगति | 
सतत बरघर्मकथा जुगुषः प्रणुनूषुरुद वरतीर्थकृतः || 


वंशस्था पषी ।।४॥। 
यदि षषाविति न्‍्यासों भवति, भवति वशस्था नाम || 


इयानि भद्दे कुमुदानि मासरतः नितान्तताप्राणि च पाण्डराणि | 
उपोप बावाति यंयायथाज्॒त' तयैव विम्बोष्ठ मिद तवाननम्‌ || 


इन्द्रबंशा शपो ॥५॥ 


यदि शपाविति न्यासो भवति, भवति इन्द्रवशा नाम || 


मध्यस्दिनोन्‍कापसतन व दृश्यते महाण्डजाना पतन थे दृश्य्ते | 
अन्द्रावतारापतन॑ च॑ दृ्यते नेवान्तकस्पागतिरेव दइ्यते | 


वंशभाला इयम्‌ |।९)॥ 
यदि दर अपि रूक्षणे सदैव मवतः, मबति बंशमाला नाम || 


१ यधामृत॑ :3. 


२४ सभाष्यरल्मन्जूषायाम 


लोकात्प(ल्प) रत्रोच्तमभोगसयुतात्‌(न्‌ ) यो हिंसयात्मानमवापयेश्नरः । 
स॒पायवित्वातियुदु!ःतह विष स्वत्ंशमाद्यपगर्तिं धमापयेत्‌ || 


समइत्तेषु विषमाधसमदत्तमूताया वंशमाछाया कचरे लघुसप्रतिफ्त्यर्थम । अयुक्‍्पादप्रथमपादद्वितीय- 
पादतृती गपादपूर्वार्थजिपदीमध्यमद्िपदीम्पो वशस्य-इन्द्रवशाम्या चतुर्दशविधा वंशसाझा तथा इन्द्रमाल थे 
अधतमदय बर्तते | हि-आख्यानिके इति शब्दसंशे (१) ।। 


प्रमिताक्षरा पुषि(पी) ॥७॥ 


यदि धृषि(पी) इति न्‍्यासों भवति, भत्रति प्रमिताक्षरा नाम ॥ 


अलकावक़ोर्णहरिचित्ररस॑ जनिताक्षिरागमघरामरतम्‌ [ 
सखि भाति किश्निदुपयुक्तरसं तब वीक्षणन मुखमम्गधिइम्‌ || 


धनभालिनी हुसे ॥८॥। 


यदि हुसे इति न्यास मब॒ति, भवति बनम्रालिनी नाम || 
अशितपन च चाञ्जनेसुबर्ण जलूरृहगर्भफ्रेधरनिभ या | 
मलयजलाल्सस्यस्टरण वा वरवनमालिनीव' दृर्ते श्री' ।। 


द्रुतविलम्बिता हसी ॥६।॥ 


यदि दसाबिति न्यातों भवति, भवति द्रुतविजग्बिता नाम ॥ 


कनकभूषणसग्रहणी चित, ( तो ) यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते | 
न व विरोति न चापि विगजते भव॒ति योजग्रितुब॑ंचनीयता ॥ 


वैश्देवी काचे हु ॥१०॥ 


यदि काचे इति न्याखों भवति दु इति पशञ्चमे अक्षरे छेद भवति, वेश्वदेवी नाम मबति || 


ज्ञान जम्तूत़ा नोपरोधप्रवृत्त क्षय्यं पापाना यक्नवा्ना व रोधम। 
बन्धो मोक्षश्रेत्‌ शायते येन चात्मा सर्वज्ञत्व भर प्राप्यते तत्‌ प्रधानम्‌ || 


जलोद्धतगतिः पिपषि(पीषी) दू ॥११॥ 


यदि पिघि(पोधी) इति स्यासो भवति पष्ठे अक्षरे' छेद मबति, भवति जलोदवगतिनाम ॥ 


अपाबननकटीनख! कृशपदः बृहस्वतनुकी गरभीरविनयः | 
निपीडितहनुश्रुदृण्डनयनो न नन्‍्दति नरो जलछोद्धब॒गतिः ॥ 
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घ(पु)ठा हिके इ ()ण ॥।१२॥ 
यदि हिके हति न्यांतों भवति अष्टमे अक्षरे छेदश्व मवति, मबति घ(पु)टा माम ॥ 


उपगतसलिछाना नीरूपद्ा: भ्रमरपरमतानां कण्ठरावै: | 
मदनमदविश्षसेश्राजनाना जनयति चतुरख पृष्पमास | 


अतिजगती ॥१३॥ प्रहर्षिणो किंतेदी ( किन्‍्ते दि ) ॥१४॥ 
यदि किम्ते इति न्याली भवति ठतीये अक्षरे छेदश्य भबाति, भवति प्रइर्षिणी नाम || 


मानुष्य॑ चडजलबुदुदप्रकाधण मत्वेद बहुनिधवेदनापरीतम्‌ । 
तत्तार वरमुपलम्प जैनघर्म' त॑ प्राप्त भव खतत॑ कृतपयत्नः ।। 


रुचिहा नोवि(बी)नी दि(दी) ॥१५॥ 
यदि नौ वि(वी)नाबिति न्यासोी भवति चतुर्थे:झरे छेदआ भवति, भवति रुचिरा नाम || 
यतिस्वुतल्निदशगण-द्रपूजित' सदौश्वरों भरतनरेन्द्रसंसुतः | 
अवासवान्‌ सुलमनुरूं जिनोसमों ददातु नये मगरहितो5क्षर्य पदम्‌ | 
मशमयूर॑ पाले ने ॥ १६॥ 


यदि माले ने इति न्यात्तो भवति दि(दी) हत्यनुवतनात्‌ चतुर्थक्षेरे छंद मबति, भवति मश- 
मयूर नाम || 


कृत्वा धर्म शर्मह्मर्त्र ससुरेषु प्राप्याप्राप्प॑ कापुरषाणा मनखापि । 
अन्ते मोक्ष निल्यसुतौस्य शमुपैति तस्माद्रमें तव॑ मबसक्तोी भव सक्त, || 


शक्‍वरी ॥१७॥ बसनन्‍्ततिलक मोनि(नी)पे ॥१८॥ 


यदि मोनि(नी)पे इति न्यासों भवति, भवते बसन्ततिलकं नाम ॥। 
श्रीमण्डपेष.. मणिरतनविभूषितेषु सिंहासनेधु_ बरचामर्‌बृन्दमध्ये | 
सामन्तदूतन+नानि शश दाना भान्तीन्द्रभानुशशिवन्नरपा: स्परपुष्ये ॥ 
असम्याधा कह्ढा दु ॥१९॥ 
यदि कह इति स्यासो मकति पश्षसे अक्षरे छेदश्व भवति, मबति असकबा नाप || 


गृदसनायुप्रे (?) क्षित्तिलचरणानछष्टा कम्युप्रीया या सजरूअलूभररिनिग्पा | 
ऊब्जेश्रूटेशा तमुखितभुजा ठू्गां पार्त शोज़्याना अचिसनुरक्षस्वाधा ॥ 


| सभाष्यरज्मब्जूपायाम 
अपराजिता हिम्नुनी ६ ।।२०॥ 


यदि हिम्ुनाविति न्‍्यासो भवति, ससमे जक्षरे छेद भवति, ( + भवति ) अपराजिता नाम ।| 


कमलदलनखा! मदानयनान्तरा खशगपतिनयना गजाडु शनासिका |। 
उगति प्रधुघना महोरुकटीकृत। भर्वात तनुरिय रणेप्चपराजिता ॥ 


राजरमणीयं षि (पी)त्वे ॥२१॥ 


यदि पि ( पी ) ले इति न्यासों भवति उप्तमे अक्षरे छेदश् ६ इति अनुवतेनातू, मवति राज- 
रमणीय नाम || 


सुल्क्षणविशिष्ट समातयहुविय, रदा गुरुषु भीरु. धदा रिपुषु चूरः | 
अनक्ञ इव नित्य जिनोत्उवकराज्ञ, रराज स्मणीयः परेरहरजय्य || 


प्रहहणकलिका विरिनि(नी) ॥|२२॥ 


यदि मिरिनि(नी) इृति न्याक्षा भवति ह इत्यनुवर्तनात्‌ सपमे अक्षरे छेदश्च भवति, भवति प्रहरण- 
कलिका नाम || 


अद्दिनकुलमृख॒प्रथुममशिरस॑ जलदसरसिर्ज सितपुरुदशनभ । 

वरबुषभगर्ति त्वर्तिमनुवज्ञात्‌ अनुसर्गत चमू' प्रहरणकलिका || 

अतिशक्वरी ।|२३॥ चन्द्र वरत्मा विविवि(वी) ॥२४॥ 
यदि विविवि(वी) इति न्यासो मवति, भवति चन्द्रवर्त्मा नाम || 


वलूषभगरतिव (२) णसमसुनख: याद वे भवति सगपतिसहशपुख' | 
से किल भवति समुचितबहुयशा, दिवि भुवि थे नरपतिरमरसमः || 


पाला द्‌ ॥२५॥। 
सेव चन्द्रवर्मा यदि पत्रे अक्षरे छेदो भबति, मबति माला नाम || 


कमलशिरतसमनिमिषसदशमुख निशितदशनमकुटिल्चरणतलम । 
अकुलजमपि पतिमिह्ट यदि छभते सुदुखममयमनुभवति वंसुमती || 


पणिगणनिकरा ६ (हु )॥२६॥ 
पुनरपि सेव चन्द्वर्त्मा अष्टमेउश्षरें छेदो मवति ( +चेत्‌ ) भवति मणिगणनिकर नाम |) 


गुस्तरमबिषममुपचितकठिन सुघटितभु जतनुपुरुषणजवरम्‌ । 
यदि मबति जगति पुषिनसममुरः भयति किम्रु तमिह प्णिगणलिकरः । 
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मालिनी विरये ॥२७॥। 


यदि विरये इति न्‍्यातों भवति दू इत्यनुवतभात्‌ अष्टमेडक्षरे छेदइच भवति, भवति माद्िनी नाम | 


मम हयस्ुरमिन्न सार्गरेणु नरेन्द्र, 
मुकुटपटविल्म भ्त्यभूता बहन्ति | 

न थे मम परितोपः येन(यन्न)मा बत्सराजः 
प्रणमति गुणश्ञाल्वी कुश्नरशानहसतः ॥ 


अष्टिः ॥२८॥ ललना तिहिनि(नी) ॥२६॥। 
यदि तिहिनी इति न्यासों भवति, भवति छलना नाम )| 
अप्रधृष्यमभिरतिवलकुलघनकर 
नन्दमिन्दुवदनममलढकमलबदने [ 


जञापयोपयशसमिभवरसध्शगर्ति 
द्वारि तिएति तब वररुचिरिति छलने ॥| 


वेक्लिता पि (पी) हिम (मा) दूं ॥३०॥ 
यदि पि (पी) दिमेति न्‍्यासों भवति दू इति पष्ठे अक्षरे छेदश मबति, मबति वेछित। नाम || 
बलवाप्तयवान्‌ सततकुमतिकालेक्षी 
अपतिर्यिहतोीं गुणगणयुतबृतती। बीर' | 
रूमते प्रथिबी घनपशुवरपूर्णामद्धा 
सुजितैरवहितेः शठकुह(+कश) नेर्था युक्तः ॥ 


यूषभगजविलसिता सौविनि (बी) द ॥३१॥ 


यदि तोविनि(नी) इति न्याप्तों भवति € इति रुसमेउक्षरे छोदश्व भंबति, भवति बृषभगज 
विकसिता नाम ॥ 


गोश्पमायनाक्षमु६ललितपदगर्ति 
लग्बविशारुकर्णमृदुकशिखरितनखभम्‌ । 
व्यायतबाहुक मृदुरूबहुकशिरसिज 
भीने जश्टति नित्यवुपभगजविज्ञसितम्‌ ॥ 


कोमललता कवारी दि(दी)दु ॥३२॥ 
यदि कवाराबिति न्यासों भवति चतुर्थउक्षरे पम्चेम5क्षरे व छेदआ भवति, भवति कोमलक्ता' नाम | 


ै-++++>3तल लत न+++-_ आन लक नल +ननीनन-+ ० न “नमन नन-+-++55 
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२८ खसमाध्यरक्रमच्जूषायाम 
फुरले: पुप्ै: कोमछलेता रक्तग्रवाखाकुरे. 
शोभायुक्ता पटपदइता स्थान्माघवीमाधवे | 


नृथा लद्मीआत्मविभवैश्वाजेत धृण्ये सति 
या योजन्यामेब विकृतिं खा चापि तस्यास्थयें ॥ 


जल 


अत्यष्टिः ॥३३॥ पृथ्वी पिषि(पीषी)रो।।३४॥ 


यदि पिषि(घौधी) राबिति न्यातों मबति, भवति प्रथ्वी नाभ || 
सिराविवतमस्थिकाष्मयमासृल्लेपन 
शरीरगहमत्र पित्तकफमृश्रविह्भाजनम्‌ । 
अनेकगदतस्करप्रचुगगोचर. नश्वर 
समेस्य मतिमान प्रमाथति यदेकमेभ्यो जन' ॥ 


हरिणी बिकसो द्‌ ॥३५।। 


यदि विकसाविति न्यासों भषति दू इति पष्ठेउश्षरे छेदआ गवति, भवति हरिणी नाम ॥ 
पलितबलिमि, कीर्ण वूर्ण जरेत्यगरा खती 
लबति गलितादम्भ'कुम्मादिवायुरपीदशम्‌ | 
अशुखमतुल रोगानीकोद्ध्व॑ च सुद(दु:)त६ 
कथमिह्ट भवे कष्टे मिश बय तु रमामहे ॥ 


शिखरिणी रासिशि(झ्ली)॥३६॥ 


यदि राशिशि(शो)हति न्यातों भषति पष्ठेडक्षरे छेद दू इत्यनुवर्तनात्‌ भवति, भवति शिखरणी नाम॥ 
अशसाबस्त यात्रों दशशतक्रः संहृतकर, 
उद्देस्येष भीमान विशृुतकिरण:  शीतकिरण' | 
इति प्राशादस्थः सयुवतिजनों मा्यति जन 
अजानतन्नायुष्यं श्र दितपतिती हा सपदि तो ॥ 


पन्दाक्रान्ता कृतदहये दि (दो) दू्‌ ॥३७।॥। 


यदि 'इतहये &ति न्यासों भवति चतुर्थ षष्ठेडक्षरें छेदआ भवति, भवति मन्दाक्रान्ता नाम ॥ 
मद्यीन्मततान्‌ पथि निपतितान कुक्कुरको प्टु(2)छड ध्यान्‌ 
अशकच्छादान वमधु (यु) वश्षगान्‌ मशिकाबुम्बितास्थान । 
है। हाश्चपदितौ 8. दासपटितो ड | 


३ 30) 955, 7०90 छतहये 30 (6 &प्रा78 35 फट]! 8$ [6 3॥9899, एप्रा 
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पष्टोडध्यायः २६ 


मन्दाक्रान्तस्खलितिचरणान गच्छतों प्यश्र वीक्ष्य 
पामागार प्रशिशति नरत्त॑ बय॑ कि बदामः || 


चंश्पत्रपतितं लुसुद्दि (ही) दू (दुल्ू) ॥ ३८।। 


यदि लुह्दुद्दि (ही) इति न्यासों भवति दू (दल) इति दशमे5क्षरे छेदआ मवति, भवति बंशपत्र- 
इतित नाम ।। 


व्याधिसलृश्वितमादिवजरमरणे 

योठत्र भवे प्रमोदत श्तबच्यबनमगणयन । 
पर्व॑तकूटमेत्य मघुने तत इड निपततन 

लेढि स बंशपत्रपतित मधुल्वमणुकम्‌ | 


इति रत्नमण्जूषिकाया छन्दोविचित्या भाष्यतः घष्ठो-ध्याय ॥ 


सप्तमोष्ध्यायः 
घतिः ॥१|। 


धृतिरित्यधिकार, | किमर्था-यमधिकार' ? उन्दोल्क्षणार्थम | 


कुसुमितलता बेह्षिता मालिनये दृदू ॥२॥ 


यदि मालिनये इति न्यासों मव॒ति पश्चमे-क्षरे घड्टेउक्षे छेद भवति, भवति कुसुमितलता- 
बेछिता नाम । 
राज्य चक्कक्ू नव च निषयों देवयोग्याश्र भोगा, 
सैषा रापूर्णा रथचरपृतभीरपि प्रासतनाशा । 
बातेनोप्ताता कुसुमिवछ॒वा बेलिता माव्तीव 
प्रायो नान्‍्येषा असनपवनाधातम्तात्ासह्ाना। || 


वाचालकाश्वी कोसेती दे ॥३॥ 
यदि कोसेताविति न्यालों भवति दे इति एकादशाक्षरे छेद भवति, भर्वात वाघालक्ाश्ची नाम | 


नींवीमैथिल्यलीला प्रविरत्दा बालकाग्वी गुणा. 

अन्तबे१॥7 गुलीभूतइृना. नेभान्तकान्तेक्षणा । 
या नार्यस्तनत्र कार्या नच मति कामोममेस्पेब ते 

निष्ठा ह्याचक्षते शाल्ममतयों था वश्नना काश्ननग )! 


अतिश्वतिः ॥४॥ बादुलबिक्रीडितं मनो(नो)वे तो दे ॥५॥ 


यदि मनो(+बै)ताबिति न्‍्यासों भवति दे इति द्वादशाक्षरे छेदश्थ भवति, भवति शादृछ- 
बिक्ती(+डि)त नास |॥ 


पजन्य पिश्मित प्रबथति ने तत्‌ प्रोद्चियते भूतले 
वृक्षा मातफला मवस्ति न, ने तथस्‍्य-दते पर्मतात्‌ | 

सत्वाना विकृति. न चापि पिशित प्रादुर्भवत्यन्यथा 
इत्वा प्राणिन एवं तत्‌ , भवति हि प्रानं: खदा बजितम ।। 


वायुवेगा मरुपिनों ।६॥ 


यदि मझपिनी इति न्‍्यासों भवति दे इत्यनुवर्तनात्‌ द्वादशाक्षेरे छेदश्व भबति, (मबति) 
बायुबेगा नाम || 


सप्तमो5्ष्याय: ३१ 


मान्धातैलययातियातिनहुपा मिश्य इव श्थिता: 
नानादिमातवायुवेगनिहदतद्रमतृणराजिवत्‌ 

ता ता प्राप्य दर्शा निपेतुरचिशत्‌ कृतबुकृतक्षया; 
तस्मायूूर्यकृत पुरेति निधर्न ब्अत तपोबनम्‌ ॥१॥ 


माधबीलता कौलिनि (मी)नी € ।।७॥ 


यदि कोलिमि(मी)नाविति न्‍्याठो भवति है इ्ति हमे अक्षरे छेदआ भवहि, मवति 
माघवील्ग नाम ॥ 
वेश्या दृश्या प्रमत्तान्‌ भ्रमश्मणानिब माधवीलता 
बध्वा(दध्या)गाढोपगूढ हरिणगणानिब बाशुरा बने | 
आध्नास्या(दाया) पं ठ॒॒ तेषा यदि रमितअणिनों जराबुतात्‌(न ) 
निस्सारत्व तिदिखा त्यज्ञति शिक्ानिय बानरी लघून || 


कृति: ॥८॥ दीपिकाशिखा सिचिह्ाा(हौ)दिदू ॥६॥ 


यदि सिचिह्न/निति न्‍्यासो भवति दिदू इति सृतीये परष्ठउश्वर छेंदश्न भबति, भषति दीपिका 
शिखा नाम ॥ 
पण्डितज्ननसहवासों जनयति मतिमुत्तम। शृणाम्‌ 
काझनगगिरिवसरपान्य भवति परम तोटपि तत्पभवः। 
दुर्मतिजनराहुबासः. प्रशमयति मति. सतामपि 
मारुत शव सुतमृद्धा विपुलविमलदीपिकाशिखाम |! 


सुदद ना यशिवानि (नी)द ॥१०,। 
यदि(+ ये) शिवानि(नी) इति न्‍्यातों भवति ह€ इति सपमेउक्षर छेदइनच भबति (भबति) 
सुबदना नाम | 


शीर्णा बीजेन तुस्यां इति किल दशना ओछ्टी व विगतो 

केशा भूमी विकीर्णा: कुबल्यसहशे नेत्रे व बिकृते | 
आरू रम्भानिभोरू स्वजघनफलकों स्वस्थी प्रथुगती 

गधों मोध शरीर यदि किरति तदा सेषा घुबंदना ॥| 


प्र्ृतिः ।११॥ खग्धरा कौमिहये दृद ॥१२॥ 


यदि कोमिहये इति न्यासों मवति सपमेडक्षरे छेदश्ल मवति, मबति खूग्घग नाम ॥ 


चित्न॑ सचिस्त्प तैस्तेः पथ्िमिर्सभुजे: शन्रुवर्ग' निशत्य 
भोगान्मुल्लया यथेष्ट छछितयुवतित्तिः यौयने रक्षयित्वा | 


श्र सभाध्यरन्रम्रब्जूषायाम्‌ 
याद्धि (रं)क्येह करिष्ये तप इतिविमतेस्तकिंत सात नु 
आप्त्याहत्यकालो नयति समभ्रुमौयात याभामिकोडपि || 
ह इति वर्तमाने पुनः द हम्रहणं शापक उन्दसः उत्तर न गन्छृति उमयच्छेदाघिकार इति |! 


कथा द्वि(द्गि)गतिः मौनहसी ॥१३॥ 


यदि मोनहयुवाविति न्‍्यातों भवति द € इत्यनुब्तनात्‌ सप्तमे सप्तमे-क्षरे छेदश्न भवति, भवति 
कथागतिरनाम |) 
मूकी वचःप्रद्ति ।मनमचरणों:वरोंकनमन्यक, 
भोत्रस्द्रियेण हीन भबणमभिद्दितः प्रकीणकथारसे । 
पक्षी प्रदूनपक्ष: खममनमुद्घों गति स शिलफ्रव- 
कतुं यया न शक्तों न सुकृतरहित, तथा सुस्वमाप्नुयात | 


ललितविक्रम(मः)स्तितिती द(दूलू) ॥१४)। 
याँद स्तिवितादिति न्‍्याठों भवति ह(द्त्ट)इति दशमउक्षर छदश्न मबति, भवति छल्तिविक्रमो नाम । 
एलकयानकत्रिमगजेगतैलेलितवे (वि)क्रम/ गेशव 
मत्तगजेन्द्रवाजिचरणे रमा(गा) शरण बिक्रमो योवन । 


एप जरानिवीडितजब तबाद्य वलबिक्रम स्थाविर | 
एट्टि वन पूरेति चयक्ृन्न ते पुरुषचिक्रमों हन्तव ।। 


आकृति! १५। भद्रकपृत्त मिपिषिषरि(भीषीषीषी) दूछू ॥१६॥ 


यदि मिधिपिप्रि(मीपीपीषी)॥ति न्‍्यांसों मबति दूलू इति दशमे:क्षर छदश्ल भकषति, मबति 
भद्गरक नाम || 


पादकरोद्राधरइझतोदयो(+ च पराजय' कियु पुनः 

का्किणिकान्त एव भवता बूकोदरवरे पतन(न )स्वहतये । 
यम्य पदजयेन सतत जयोपि शव विनाशयें(+य्रु)रिति थे 

तम्भनुनाधिदेद पथि यः कथ स लूमते णुभद्रकमपि | 


दीपाबिः किरिताता(कीरितिलौदे) | १७॥ 
यदि कि(की)रिक्डि(लो) इति न्‍्यातों भवति दे इति दादशाक्षर छेद भवति, मवति दीपार्नि, नाम || 


यश्रानेक्रभवार्जितोरुसुकृतपसादजनितः सुदुलभ. 
दीपार्चिस्त टि (डि) दिन्द्रबापजलदखवत्सलितबुद्बुदोपमः | 
आशुष्यंकितिया तमेत्य ट मु चिर न व विलम्बितु श्षम- 
प्रथ्यायाघसुख|पवर्गमयने ध्वश कुछ ये जैनभाभय || 


सप्तमोंध्थ्याय! 5 


विकृति! ॥१८॥ बइन्दारक रि वि तो तो ॥१६॥ 


गदि रि ति तो ताविति व्यासी मवति, भवति बृन्दारक नाम || 
सब्न्मदजडादंग०्डमदसन्धहल्तिक्षरद्रस्तपानोबित: 
मुरोन्द्रनलवज़ दारणकरुक्षवक्षों मुखी व्याप्रइन्दा रकः । 
जरा मुदितनष्ट 5(८यलवीयंमानावलेपो बसक पुनः 
स मक्षयति दर्दृशन्‌ मृगगणेसक्षिप्पमाण श्गालादिमिः || 


अश्वल॒लितं वि षि षि षि(थीपीपीपी) दे ॥२०।॥ 


यदि विषिषि षि (वी घी षीधी) इति न्यातों भवति दे इत्येकादशाक्षे छेदश्य भवति, 
भबत्यश्र"लित नाम ॥) 
अबनितब्प्रतिष्ठितपद॒त्समग्र तनुताम्रपृष्पितनख, 
विपुलछलछाटकर्णनयनः प्रस॑न्नतनुरोमशोमिततनुः । 
दि्विसकराशुवाइदशनो गिरिस्थलयुसंइतायतमुजः 
कुलयलदुर्गतो5पि पुरुष प्रशास्ति किझू राज्यमश्वछुलितम्‌ |॥ 


पन्द्रक्रीडा काशि हिचिद ( बीद्‌ 2 ॥२१॥ 


यदि काशि हित (वी) इति न्यासोीं भवति ह (६) इत्य्मेउक्षेरे छेदश् भवति, (भवति)मरद्र- 
कीड़ा नाम || 
विद्युन्मइन्मत्तारेखा चुशपधनु तविदतजलूघररवः 
सस्यश्यामः शैलाद दुर्गें छ्तमु पलबरिवरनिपतितसलिल' | 
वृश्षाकम्पी चण्डों वायु; परिपतितहष्रितशिखिरुतसहितः 
फेने। शुरलै) कीणों नथ्या नवसलिलचपलसमुपहततट, || 


संकृतिः ॥२२॥ तन्‍्बी सहि(ही) सृद्दे दे ॥२३॥ 


यदि सहि(ही) सहे इति न्यासों मबति दे इति द्वादशाक्षरे छेदश्न भबति, भवति तन्‍्बी नाम | 
चापनतञ्रू: समसितदशना बर्दिगिचातकशुकसटशाक्षी 
वृत्तमदो (रू) घरपथुअघना सृद्रसितायतसमकृशकेशी | 
संयवपाष्णिस्तनुमुखचरणा सूक्ष्मतनूर॒इतततनुजडूषा 
सा क्िर तन्‍्वी मृदुकृस्वरणा स्यादिह केवलूमबनिपपतनी || 


विश्रमगति! किपि(कीबी) शसों ॥२४॥ 


शदि किषि (कीपी) शसाविति स्याशों भवति दे इति अनुयर्तनात्‌ दादशाक्षरे छेद भवति, भवति 
विश्रमगतिनांम ॥ ् 


है] 


३४ समाष्यरत्रमध्जूषायाम्‌ 


येषा कुष्टविकारपामकिटिपक्चिन्सखबत्‌' शितरक्तकलेवरा 

यैषा नीर्णकुलीरबाशिथिला मुक्तौष्टसन्ध्यस्थिजालूसिशतता । 
यैषा यप्रनिकष्ठकूजितशिरा सर्वान्त्रमेदश्हिपिश्चितान्तरा 

ताभिः प्राशवहा न यान्त्यपगति भ्रक्षेपणामिदहदता नरबुद्धयः ॥ 


अभिकृतिः ॥२५॥ क्रौन्चपद लेलेविविवि(बी)द्लू (दल) ॥२६॥ 


यदि लेलेविविवि(बी) इति न्‍्यासों भवति दल (दल) इति दशमे८क्षरे छेद भवति, भवति 
क्रौद्धपद नाम || 
यजिनगीतं स्पष्टपदार्थ गणधरविरचचितमृदुविशदपद 
तत््वविभागव्यक्तिगमीर सुनिपुणबहुविधनयशत4हनम्‌ | 
स्वा्थविशेषष्यानपुराण क्षपययति मलमपि जनयति पटुता 
तद्भुवनैक ब्योतिरुदार श्रतमपरमयतु मम मतितिमिरम्‌ ॥। 


हन्स (हंस)पदा यीयीविविवि(वी) ॥२७॥ 


यदि यियि(यीयी)विविवि(बी)इति त्यासों भवति दल (दन्टू) इत्यनुषतंनात्‌ दशमे:क्वरे छेदश्व भवत्ति, 
भवति ह७पदा नाम | 
बोर॑ विमछः देव त्रिद्शासुरनरवरपतिगणधघरमहित 
रागाययुत. रोगेवियुत॑ विजननमरणमम्रणम्मलम | 
हेमाभतनु कामारिजितं दिवि भुवि थे विततसुविमलयशस 
सत्या जिनप मर्तों छभते शिवपदमपगतमवभयमुस तत्‌ |॥ 


उत्कृतिः ॥२८।। अपबवाह किविविविवा दो ।॥॥२९॥।। 


यदि किविविविबा इति न्यासों भबति दो इति त्रयोदक्षाक्षरें छेदश्न मवति, मबति अपवाहं नाम ॥ 
वाबय में शणु बरतनु निगदितमिह्ठ तब हितमतिसुलम शशब्वत्‌ 
कामेषु. प्रचलितमतिकृशशरमपि सुखकरमपि बहुकारुण्यम | 
दासं त्व॑ं स्थज्षसि रिपुमिव सकलविमलशशिनिभमुश्युशील ते 
सख्य में यदि गणयसि न तु मम हितमिष्ठ खल तखि तंव मोक्तव्यम ॥ 


आपील सिवियविवि(वी)दो ॥३०॥ 


यदि ठिवियविवि(वी)ह_ति न्यालों मबति दो इति ऋ्रयोदशाक्षरे छेदआश मवति, मबति आपील नाम ॥ 
मानवपतिरुद्यल्नयसत्वो भृत्वा भुवमनुभवति व सकलछा 
भाधुरसुरवरपरिषदुपेती नाकालि्यगणपतिरपि भवति | 
मोंक्षममनुपाममपगतशो कापीठ॑ सुखमविचरमपि लगते 
धार्मिक इति तव घृतिमतिचेश्ट धर्में कुद बुध जिनशुधकथिते || 
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इजज्विजम्भितं काशिहि मुनौ र(द)दे ॥३१॥ 
यदि काशिहिमुनावितति स्यातों भब॒ति द(ु)दे ईत५४मे एकादरो5क्षरे छेददव भयति, भबति भुनझ् 
विजुम्मित नाम | 
नागेनागे नागेनाये स्थर्ममति विगलितमदे प्रहुशुध्यति धर्मगे 


शेषेशेषे शेषेशेषे सितजलदपटइनिनदेः सदा किझ वोष्यतै । 
तस्येतस्यें तस्वैतस्ये वितमसि विरजस परिणायबिन्वुनिभामये 


हेतीदेवी देतीदेती कथ किम्ुत मबति भवतों रजत्तमसोर्गणः ॥ 


तन्न अ(श)पघिक्ा मध्यपतिच्छन्दः ३ २॥ 
यदि भुजड्ञविजुम्मितमेव मध्य (ध्ये)लघुमिरम्य(श) घि9ैथुक्त मबति, भवति अतिच्छग्दों नाम ॥ 
एथ प्रोजुः क्रोश्वस्याम सणिकनकरजतपटलशशिकिरणतदश शि(ति)ताम्बुदसंनिभम्‌ , 
कीडाभूमि। गन्धर्वाणा गजगवयशरभरुरुप्पतशकुनिचरितं प्रतिष्ठि तकिन्नरम्‌ | 
भिन्‍ने शक्त्या लीलावत्या रफुटकुटमति#कलदिरिधवविषमशिखर रत/गृहसंकटम , 
स्कन्धस्बेदे: देवेः दृष्टो द्िवभिव पियतु तरुणरविसदशवदनो मयूरवरध्यजः ॥| 


चण्डबृष्टिप्रयातं हितः ॥३३॥ 
आदित एवं घड़ लघत्रो भूत्वा पुनर्मध्यल्घुत्रिका मव॒ज्त, भवति चण्डबृष्टिपयातं नाम ॥ 
नद॒ति मदशिखी न भा भाति विद्यु्डताज।लमाछोशि(ब्छि )ताम्मोदकीण नमः 
स्फुटमदश्ननः प्रवात्यम्चु रूद्य दूधकादस्पर (१) ब(रिपूर्णाध्चगो मादतः | 
जलघरसमये ने मया हित्वा प्रबात प्रशीद प्रियेरास्थितोंडप्यम्रतः 
नवजलूघखूनदमालोक्य. मा काइ क्षी तस्परकण्डहृष्टि पयाते || 
आदइ च एतावन्तः मध्यल्मुत्रिका इत्यनुक्ततात्‌ न शायम्ते हत्यत्रोच्यते | अतिच्छन्द इत्यनुवर्तनात्‌ 
तन्रत्पप रमिताभिधानाज् यावद्धि मध्बर्घु तिकेरादिस्थे: पडसि! रुघुमिस्योल्कृतिरतिक्रान्ती भवति सतप्र- 
अतिभिः मध्यलघुनिके: पड़िभलेखुमिश्च | 


गाधाउप्रसिद्धा ॥३४॥ 
अस्मिन शास्त्रे तितय सिद्धू जातयों नियता अपि छन्दांति च इति। नियतमात्रा अनियताक्षशः 
जातय३ । ययाहुः आर्याद्या (; ) नियवमान्राणि नियताक्षराणि यानि यथा तानि उद्धवपसतीनि । नियता- 


कराणि अनियतमाताणि छन्दासि तानि गायब्रोप्रमुखानि च | तस्मात्‌ वितयादरक्रया यो इश्येत हजेंकेः था 
गाया नाम सवति | यथा--- 


युधिडितें घ्मेमयो महाद्रुमः स्कम्घो<्जुनो भीमसेनोडस्य शाखा | 
माद्रीयुतों 'पुष्पठमृद्धेरिंव मूल कृष्णो बहा चर ब्राह्मणाश्र ॥ 


'इति रनम्जू घिकायां छम्दोंविचित्या माष्यतः ठसमो5ध्यायः ॥ 
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अष्ठमोष्ध्यायः 


अन्न गायब्यादिपूल्कृतिपर्यवसानेषु तनुमध्यादिभुजम्नबिजुस्भितपर्यवछानानि दृत्तानि उपदिष्टानि | 
किन्तु एपु छन्द।सु तान्येव इचतानि अन्यान्यपि सस्तीति । अत्रोच्यते । अस्यान्यप्रि सन्ति तास्येतानि सन्तीति 
शापनार्थमयमुपायों विधाह-ते ॥ 


म्षे ॥१॥ न रूपे ॥२॥ नि हे ॥३॥ पि कृति! |४॥ 


यस्य कस्यविच्छन्दस समव॒र ।ना जिशासाया तच्छन्दसः पादाक्षराणि न्यस्यथ अर्ध त्पकता मर्थेतिं 
गुरु न्यस्य, यत्रादो राशिरध न ददाति तत्‌ रूप त्यक्वा नरूपे हति लघु न्यस्य एवं पुन पुनः । 


अन्त्यरूपम्‌ ।५॥ 
तेषा स्पस्ताना गुदलघूनामन्त्ये अधस्तादेक रूप न्यक्ष्य प्रतिकोमम्‌, अन्त्ये यदि लघुश्तत्र लघुनि (+नि) 
दे इति द्विगुण ऊत्ता यदि गुरुस्तत्र गुरी मि कृतरिति ताबत्कृत्ः तच्छन्दसः समबत्तान्येताबन्ति इति निर्दिशेत्‌ । 
अन्नाह | कथमेतदवगम्पते १ पादाक्षराणि एवं क्रियते एहीला न सर्वाक्षरणि क्रियन्ते इत्यन्नोच्यते। पादे 
गायन्नी दू अक्षरा इति प्रतिपादाक्षरपरिमाणमुक्त पुनस्तानि चतुर्गुणितानि छन्दोश्चराणीति लक्षणतो:बगम्यते । 
तन्न लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्थेव इति पादाक्षरेष्वेद प्रसिद्धि; | मर्घे नरू्पे निद्दे मिक्ृतिरित्येतानि 
चत्यारि यूआणि युगपद्‌ ब्याख्यातानि ॥ 


तत्समम्र्‌ ॥६॥ 
तान्पेतानि अनेन ऋ्रमेणाधिा॥तानि तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ छत्द्षि प्रड्ोतानि भवन्ति ॥ 


द्वि। परल्‍य ॥७)॥। 


यस्य कस्य छन्दसः समशत्तानि द्विगुणितानि तस्मालरस्य छन्दरः समधुत्तानि भवन्ति | तरकथम्‌ ? 
जगत्या समपत्तानि दत्ारि सहल'णि पण्णवस्युत्तताणि तानि दिगुणितनि अस्त णि शतद्वानवत्युत्तराणि 
अतिजगत्या; समबतानि मवन्ति | 


हृकृत्युनं पूर्वेषाम्‌ ॥८॥ 
ह इति पारिभाषिकसशा अष्टाना कृतिरिति छोकिकी | ताबतकझलः कृता! घतुाषष्टिरित्यर्थ:। यध्य 
कस्य छन्दसः सम्तृत्तानि चठुःपष्ण्या वियुतानि तस्मायूवेंषा स्वेषां गायत्यादीना समबृत्तानि | कथम्‌ ? जगत्वाँ 


समश्त्तानि चत्वारि सहस्ताणि परणाबच्युत्तराणि तेम्यः चतुःपरष्टि व्युदस्य शेष चत्वारि सहलाणि द्वार्मिश्तुत्तराणि 
गायब्यादौनां समइत्तानि त्रिप्दुप्पर्यय्सानाना भवन्ति | 


सप्रकृतिरधेसम॑ व ॥६॥ 


लमामि तानि तावत्कृत्वः झतानि समार्धतमपिण्डो भत्ति | ततः लमार्भधमानि ध्युदस्य शेषाणि विष- 
माणि भवन्ति | सख्यास्माप्स्यनन्तर प्रस्तार उच्यते। अनन्तरं नष्टमुब्यते | विशातगुर लघुकस्प इत्तस्प संजयो- 


अष्टमो5ध्यायः ३७ 


मा्ेण गुरुखघुविन्यासनिर्णयो नष्ट) । आह । गायद्फांदीनां समवृत्तानि यानि गणिततोबगतानि तानि येन 
क्रमेण प्रत्यक्षदः उपठस्येरन मर चापि क्रमोष्रित ? अस्ति इत्युडपते । एथियीं तम्रतला कृत्वा परस्परनिशिष्टगुरु- 
कघुविन्यातानि प्रतार्य दर्यान्यनेस क्रमेण । 


स्नित्यधोध! ॥१०॥ 


मिति बक़ा रेखामाएि खू्य निति ऋण्वीं चाधोधः एकाम्तरिते लेख्य यावत्संस्वापरिमाणमयं 6र्वह्नसाना 
प्रथमाक्षरविन्यासः | 


दिट्विरितः ॥११॥ 


द्वितीयाक्षरथ्थाने बके हे दे ऋ(ज्वी)द इत्यघोधः प्रस्तार्येत्‌। हतस्तृतीणक्षरत्थाने बक्राश्ृततलः 
ऋष्ययक्ष अ छनन्‍्दस; पादाक्षरपपरिसमाप्ते रेष प्रस्तारक्रमः | अनेन प्रस्ताजमेण तानि वृत्तानि परस्परविशिक्षानि 
प्रत्यक्षतों दृश्यन्ते। अथ नष्टमाह | 


नर्घे ॥१२॥ सैकस्पय म्‌ ॥१३॥ 


इमे दवा सूथे सह व्याख्यास्यामः । तेधु प्रत्तारितेपु मध्ये यय्येक विनश्यति तदेशावतिथमिति सख्या शात्वा 
तावन्यक्षराणि न्यस्य अर्थ त्वकत्वा नें इति रूघुं न्यूश्व, यदाधे न ददांति तदा रूप॑ प्रक्षिप्प अर्थ त्यक्सा 
सेकस्य मिति गुरु न्यस्थ एवं पुनः पुनः यावतछन्दस; पादाक्षरागरिसाण तत्तावत्तियं वृत्त ताइग्विन्यास भवति | 
अथ उद्दिष्टमाइ । कश्विद्‌ ब्रयात्‌ । किंचिदृत्तमुद्देश्यमेतत्‌ इत्तमेतर्मिन्‌ छन्‍दति कथितमिति | तहुत्त 

प्रस्तार्य (+ भ)न्‍्ते तदघस्तादेकमक्षरं यस्य भनेन क्रमेण कुर्यात्‌ । 


। नि्ढे॥६४॥ मि चेक॑ त्यजेत्‌ ॥१५॥ 


तमक्ष प्रतिलोममुन्नेयेत्‌ लघो बधौ द्विगुणिवं कुर्यात्‌ | तथा गुराबपि | किज्चान्यत्‌ | युरावेकमक्षरं 
त्यजेश्च यदागत ताबतिथ बृत्त छत्दाप्रस्तारमिति निर्देशेत | यूत्रद्रय युगपथ्ाख्यावम्‌ । 


ददादि ॥१६॥ 


इति यथाक्षर एकट्विश्रीणि इत्येबमेकायेकोसर यावच्छन्दःपादाक्षरपरिमाण न्यस्य ततः सख्या शात्या 
वायन्त्यक्षराणि| सपूर्वमनन्त्यः तेप्जेका शदिकेषु राशिषु पूर्व पूजमबिनष्टमेव परर्सिन्परस्सिन्‌ प्रक्षिप्प बर्जयित्वान्त्यं 
अन्स्‍्य केवल यहीत्वा अतोउन्यत्र स्थापयित्वा पुनश्य पूर्व पूव परस्मिन्परस्मिन्‌ प्रद्िष्य अन्त्यमन्तय॑ फेवल गई ला 
पूर्वेपद स्थापयेत्‌ | 


तदृदादिन! ॥१७॥ 


तये(यै)ता रा्यो5प्यागता एकल्घुद्धिल्थुप्रदतयों भवन्ति | आह । सख्यादीना एथक्‌ पृथक अनुक- 
माण्युपदिशनि कि तमेवाकमेरन्‌ , आाहोस्विदन्योडप्युपायोरित येनेकल्वेडनुपक्रमोस्‍्तीति | अस्तीस्युच्यते' | 





१ आअक्षह् 785, 8, शादंड, 


३८ - समाध्यरम्रकण्जूपायाम्‌ 
हु दादिदि! ॥१८॥ 


पूरक म्यस्य तत्तिराशयों द्विः कार्या: | एवं प्रतिराशयों द्विगुणिता कार्याः राशयरतावत्तों यावग्ति 
पादाक्षरणि । तत्‌ कथम्‌ | पूर्वमेक॑ न्यस्य तत्‌ प्रतिरश्यादिकृता द्वे डिः कृषा ततः अशे पोडशद्वार्शिश्त्‌ 
इति । गायत्रीपाद/क्षराणि घडिति पड़ राशयः कार्वा; ॥ इदानों अहणोपायो विधास्पते | कथम्‌ ? 


सैक॑ यत्र यावत्तत्र ताबतिथे नः १९ 

ते एकादिका गशय. पूर्व स्थापित अध्षस्थापनीया, | यस्मिन यरिमन्‍्स्थाने श्थिता एको वा द्रौ वा 
अ्रयो वा चत्वारि वा पदञ्च वा पडपि वा एकरूपसट्टिताया सख्या भवन्ति | ताबतिये बसे तत्ल्बवों मर्वात | 
तत्कथम्‌ ? आयक्षरस्थाने एक प्रक्षिप्य ढ्वू_ ततो द्वीति वुत्ते आध्क्षर लव्विति निर्दिेशेतू । तथा तथा प्रथम 
द्वितीयराशि भ्रीणि सेकानि चत्वारि ततब्चतुर्थप्रयमद्वितोयाक्षरे लघु एयमाप्रत्ताराबनानाश्रेयमिद्ट सख्यादीना 
बिन्तनाते पड़पि राशय, संहिता एकरूपयुतश्र तुःपष्टिभवरन्ति || ततश् पष्ठ॑ वृत्त सर्वेलप्विति दिद्धम | तेन सर्वे 
ध्यवसानात्‌ बृत्ताना चतुःपश्रिति बृत्ततख्योपलब्धा वघ्वक्षरतायान्‌ पड़ते शाशीनाध्ित्य प्रक्षेपभूतेनैकशचरूपेण 
प्रथमरूघु प्रस्तास्येत्‌ ।| पुनः प्रथम।क्षरे स्थानि एकरिसन्पक्षेपभूत प्रक्षिप्प संजाते दे ततो द्वितीये प्रथम छूघुं 
प्रस्तारयेत्‌ । पुनः द्विवीयाक्षरस्थाने ये व्यक्षरणशावेह प्रश्चिप्प जोणि ततस्तृतोये लघु प्रस्तारयेत्‌ | पुनः प्रथम- 
द्वितीयराशिद्ये रूप प्रक्षिप्प चत्वारि ततश्तुर्थ प्रथम द्वितीय॑ लमु पश्वास्येत्‌ | एुव पश्ममादानि यथा मवन्ति 
तथा प्रस्तारयेत्‌ । 

इदानीं ल्घुगुद लघुगुरु इत्येव॑ न्यातबृत्त कपमिति प्रपृष्टे एतदुत्त प्रथमचतुर्थपश्चमराशयः सहिताः 
सहैकरूपा: घदविशतिरिति निर्दिशेत्‌ । एतदुदिश्म। अयेदानीं पडिंवशति" कीहगू इति प्रष्टे पथमचतुर्थ- 
पश्चमराशय, सहिताः सहैकरूपा: षडविशतिअंतिति प्रथमं च | 


श्रीमदनन्तनाथाय नमः । 

#छगक्रिया सुधोः कुर्यात्तत्र येडछ्ा स्थिता, ऋ्रमात्‌ । 
तततदड्ु पसख्यातान कोड्ाल्तेषा पुरी डिखेत्‌ ॥१॥ 
सरवंगुवंन्ततविधकोष्0. तभ्ेकमारिलेत्‌ | 

तमेव  द्विगुण कृत्य तस्याथो. द्वशक्लमालिखेत्‌ ॥२॥ 
इथह च दिरणीकइंत्य चतुरझुमधालिखेत्‌ | 
तत्नेकमपनीयो ध्व॑पडक्तो ज्यक्लुमुपक्षिपेतू ॥१॥ 
अडक च द्विगुणीकृत्प पढड तदघ, क्षिपेत्‌ | 
तत्रें ्मपनीयोध्ण पडक्ती. पश्मच टि्खिेच्ततः ॥४॥ 
चतुरकृह्रिगणनात्‌ अ्टों व तदघः क्षिपेत्‌ । 
तत्रेकापनयात्‌. सप्ताप्यूध्पडक्ती.. निवेशयेत्‌ ॥५॥ 
एव दिगुणितान पद्चादिकानन्तानथः क्षिपेत्‌ । 
तानेवैकोनकानूर्प्मपड्की. कुर्मन्षमूं_ विधिम्‌ ॥६॥ 
लगकरियाकुस रोइसंख्या स॑पूर्णी. विधिम्‌। 
कुवीव. तावदह्लेश्न कोछाः सर्वे स्थुरक्षिता: ॥७॥॥ 


अ्ष्टमोउध्यायः ३९ 


प्स्तता.. मेस्नामायमत्रच्छन्दोद्धब॑. मवेत्‌ । 
एक्रलष्वाडिइलानाम्‌ उद्पत्तिस्पाननिर्णय: ।।८॥ 
एकफद्रयादिल्यक्रियाक्डसमसंख्यानेधु को छान्सरे- 
ध्वेकादीन्‌ ट्विगुणानधो विस्थयेताश्रौध्यमेकोनकान | 
श्व्यन्तावचि मेररेष महितः स्यादर्घमानाइय: 
ऊन्दस्वेकल्गादिदुत्ततननस्थान त्विष्त. शायते ॥९|। 
एकद्रथादिलगक्रियासगणनामानप्रमाणाल्यै: 
मेघश्माधरवद्विस्च्य खटिकोत्कीणेंरथायालये । 
कृल न्यत्य वदादिम द्विगुणयंस्तस्याप्यघः स्थापयेत्‌ 
एकोनेन तदोगरि प्रतिलिखिदेय हि. मेखक्रिया ॥१०॥ 
खण्डमेद्प्रस्तारो यथा- 
सेकामेकगणोज्म्वराममिमतन्हन्दोक्षरा गा रिका भ्‌ 
एका  भेणिमपक्षिपन्षघरतो5प्येकेकद्ीनाश्व ताः | 
ऊर्ध्ध द्विद्विएदाह्मेसनमघो5धः स्थानकेष्यालिखेत्‌ 
एकच्छन्दसि खण्डमेकरमलः पुन्नागचन्द्रोदितः ॥११॥ 
एतत्योक्तक्रमेण प्रश्तारे कृते विवक्षितच्छन्दसः लगक्रियया सह ततः पूर्भरिथतसकरूच्छदसा लगक्रियाः 
सर्वाः स्मायान्तीत्य थे: ॥ 


अस्ताराः- 


अधमेरु। 
चतुर्थ छन्दः 
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अंमुशशकेटी 
संपाइतरूटी 
अप्रक्ृ्यममि- 
अध्रियमप्यव- 
अधारसंकर - 
अम्सानमाला 
अछकानकोर्ण- 
अल॑ रूल सघराम. 
आए जअ रन 
अशितपन 
अंसावस्त॑ यातो 
श्रहिनकुणमुख॑ 
इंह भवति हि 
उपगतसलिछानां 
उपबिभ्रक मक्षय- 
उपेच्व जायु ध- 
ऊर्मिछेलद्विरों रुद्दा- 
एलकयान- 

एवं भीशुः क्रौश्च- 
फनकभृपण- 
कृम्यावन्यां 
बकक्रालद छनखा 
कमलब्विरस- 
कणनिद्दितप्रियन्ु $ 
काछंबिधाविव- 
कुशानरष्टितमी- 
इुझ्ानभी दिताग्पी- 


कंतकर्मब्रिपाक 
कला पर्म शर्म- 
केदूरसुजदिय- 
गर्छति पुए 
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घनभाक्ष हर 
नाषेनतर्शीसम- 
विससार्सी चित्रा- 
विश्र' संषिन्ता 
जगति जसंररुख 
अगति भाषान्ये 
जअगति सै जरा 
जाह्यश्वा गे जय- 
ऊुने ऊरपूर् 
तथा अर्करकेतुमान्‌ 
दिबि अर्थतिरिति 
बहरइ' प्रषम- 
देकेसड्ोपिं न दुःख- 
दयानि भहं 

परत प्रदुनिन 
चर्मतीर्थ5र- 
जटयरणद्दिपि 
नद्ति मरेशिखी 

न पन्ने #दित्सन्‌ 
नर उद्ग्त कुल- 
नश्पतिनिरहित- 
मव्िष्ठा रशुचि- 
न स्मर्ति कि 

जागे जारी नामे 
तारीणां ही नकित- 
मीवीशैलिंल्य- 
पण्डितअपंसहनासों- 
परिमणहर्लीकि- 
अ्जन्पः फिसिते 
पषछितवर्टिमिः को 
पल्लवकुमपलाश- 
पाणिफादूर स्तका- 


«वाहक परघर- 
.फ्रहैः किप्टेंसा- 
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पुष्पितनानानोकह - 5. देट. अक्षपिध्याप्रदश्ना 
शयुपीनम दुभोणी 4, [8, रोथश्वापद़्िश- 
प्रीणपूबोजित 5, 25 रोगा बहुप्रकारा 
प्रलम्धहशुह हु 3. ,9., रडितानि सुस्मित- 
भसवेबबि्षु चित्र 2 |2  लोकाम्परपोततम 
फुल: पुष्य: खोमल- 6 32 बज़ तृषप्रपि स्थात्‌ 
बलव भ्रपवान्‌ 6. 30. वरइशफसर्ति 
अहुविधनयवारा 4 9. ब्रहयगज़ 

बहुसत्व चारुमुख॑ 4 20. बलिमिः पल्ितै 
भुभतुष्ढ देकर 4 20 कवयं मे हरणु 

मूर्वा शुद्धविरा 5 9. विद्युन्मद्नन्मता 
भोगवती 2 48  विपुलाक्षिशुज- 
भ्रमरपरभ तो 2. 26. विपुलागमरधीत- ॥ 
मण्डल शिव- 4 !0 बिमुकुलिताया 
अतियुतिप्रभाव + 2. विशालअघना 
मथीन्मत्तान्‌ पथ 6 37 वौर॑बिमलं 
अश्यंदिमोल्हा 6. $ बेध्या इृश्या 

मम इयखुरनिन्नं 6 27 व्याघ्रोष जरा 

अप्येघु कदाचित्‌ 3 2] व्याधिसइस- 

मात्रा सुसुतान 3 2. श्वीर्णा ब्ीजेन तुल्या 
सानवपतिदर- 7, 30. इयेनगृध्तायख्रा 
मानवां अवृश्य- 2 27 ओमण्डपेषु म्णि- 
मानुष्य चल इलू- 6 44 संसारेचप्रार॒श्य॑ 
मान्घातैलययाति 7. 6 सर्घेजात्खयात- 

मूको बन प्रकृति 7, 43 अर्वसावविधि- 
भद्ददयी मदुल॒ल्ता 5 20. ब्िदमत्त्य 
यज्जनगीत / 26. पिदस्कन्धः 
यतिस्दुतल्लि दश- 6.5., सिराविदतमस्थि-  .. 
यश्मः सुमदान्‌ ] [! छुरेन्हे! पूज्येभ्यः 
यदाहमैश्वर्य - 2. 22, . घबक्षणविशिष्टः 
अमपार्थिवप्रथित- 2. 24. . झरद्मारुधुलिबन्धन- 
यश्वानिकभवर्जितो 2. 7. उेनापसिपुत्री 

था तरहबुदुभुदो 5. [7, स्विग्पच्छर्ि 

या इस्बा वे 5.36. स्फारितास्थ 

यु घिछ्विरी धर्भमगों : 34. स्ववस्मद्जलाई- 
यैषा कुद्रविकार- , 24. सवदतोभिद्दार- 
थो भूतभव्य- « 4, स्वशिश्तपर- 
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अतिशम्द्स 
अश्वंपत्र 
गपरानिता 
अपवाह 
जश्वुलद्ित 
अभ्ृश्षपा 
आसपानिका 
आप!तलिका 
अपपीर 

आया 
आयागीति 
इन्द्रमाछा 
इ्न्त्बशा 
इन्द्रव जा 
वरदीष्यवृत्ति 
उज़्तं 
उपचिञ्रक 
उपचियश्रा 
उपस्थितप्रचुपित 
उपस्किता 
उअपेभाषका 
शौपनकन्दसिक 
कमायति 
कुभाररूसिता 
कुपुम्रितछताबेटिसता 
डेतुमती 
कोमभरलता 
ऋशपद 
बलितक 

याक्ां 

सतिं 

चौत्यर्यो 
अभ्कवूषिट प्रयात 
अन्तृर्ध्मा 


वृत्तनामसू्ची 


9. 32 
3. 25 
5, 20 
7. 29 
79, 20 
5, 49 
2, 22 
ऊे 3 
7 30 
2, 4-8 


चुपला आया 
चपला बक़त्र 
विश्रपद 
बित्रा 
चूलिका 
जलीदत्ति 
लनुमध्या 
तम्बो 

तर गढती 
तौटक 
दामाव।रा 
दीपार्षि: 
दीपिकाशिखा 
दोधक 

द तमध्य 

हू, तबिलम्बित 
भठचरण 
सृत्यगति 
पण॑ व 

पथ्या आयी 
पथ्या बक्‍त्र 
पाइकुछकक 
दा 
पुष्पताप्र 
प््थ्बी 

प्रमाण 
प्रतिताक्षरा 
प्रशतक 
आहरण कलिसा 
अइपिशी 
प्रव्यश्ृत्ति 
भटक 
मदबिद्द्‌ 
भुजगशिशु दत 
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5 42 
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0६ 3 
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6. 33 
5. 44 
उन ह 
7. 46 
2, 20 
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सुजम्रप्रयात 
भुजड्विजुस्मित 
अम।बिछुखिता 
मणि।णनिकरा 
मत्तमयूर 

मत 
मम्दक्ौका 
मन्दाकान्त 
माणवद्कीडितक 
मात्रासमक 
माधषवीरता 
मालतारिणी 
माला 

मालिनी 
मुकुलिता 
यमवती 
रथोद्ता 
शणरप्रणीय 
रक्‍मयती 
संचिरा 

लएना 
छलितविक्रम 
ललिता 
बंशपत्रपतित 
पश्चमाला 
वंशस्था 

बस्तर 

वजञक 
पनमालिनी 
वर्धभान 
कसन्तसिलक 
वायालकाशी 
बातोबिमाला 
बागवासिका 
वायुवेमा 
विकलावक्त्र 
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वितान 
विपरीतवक्त 
बिपुला भागों 
विपुला बकत्र 
विश्वमगति 
विभला कक्‍त्र 
विरण बकत्र 
विशाला वक्‍त्र 
विश्विखा 
किल्लोइ 
श््न्ता 
यृन्दारक 
वृषभगजबिलसिता 
बेगवती 
बेल्लिता 
वैतालीय 
कैश्देवी 
शादलबिकीडित 
शालिनी 
शिर््तण्डनी 
शिक्षरिणी 
शिखा 
शुद्ध विर।ट 
खुद्धविरा इष भ 
श्येनी 

सप्तान 
सारिणी 
सुभद्वित्य 
सुवदना 
सूचिमुखी 
सौरभक 
खग्घरस 
स्वागतता 
इंसपदा 
इरिणी 

इरिण प्छुता 


किक. नव ६) 3 चिे कचड फुल. इन्‍्मक 
पध्ज 3) श्डे (2 (7 +- 5७0 (> (% ८९3 


'+ ६७ 
&) +> 


34 


०० कि फररए र० मेक फ्री >> ० ए 


[ 
ने 
हि 


 कथायकाीो  धअय 
पे 
एज३ 


. 30 
28 


(ले एफ एटा (४ का 
है | 
। आयात 


ईशा >चे + (३ | पर 


3 लत 
आल 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी के प्रकाशन 
[ प्राकृत ग्रन्थ ) 


4... अंद्ाधन्य [मिद्नाचभक सिद्ान्त]-प्रधम साथ, हिस्दी अनुवाद सहित । सम्पादक-पं, छुमेशचशा 
दिवाकर न्यायतीर्थ । सूस्य १२) 


२ करलक्लाण [सामुद्रिक शास्र|-ट्विन्दी भगुवाद सहित । हस्तरेखा विज्ञानका अवीन प्रस्थ । 
संस्पादक---प्री, प्रफुडन्नस्द्र मोदी एस ए । मूल्य १) 


[ संस्कृत ग्रन्थ ] 


) 


३ मदनपराञअथ--मुऊल प्रम्धकार कवि नागदैश । भावानुधाद तथा ७८ पृष्ठ की विस्तृत 
प्रत्यावना सद्दित | जिनदेव के द्वारा काम के पराजय का सरस सुम्दर रूपक । सम्पादक और 
अनुवादक--ग्रो राजकुमार साहित्याचार्य, वढौत । मूल्य ८) 


४ कमश्नदप्रास्तीय ताडपत्रीय भ्रम्य सूची--म्‌द्यिद्री के जैनमठ, जैन सिद्धास्त भवन, 
सिद्धान्दबसलदि आदि, जेनसठट कारकक, मृदढलित्री के अम्प प्रस्थ भदार तथा अफियूर के प्रन्‍्थ भंडारों के 
3४५३८ अमृष्य साउपत्नीय ग्रन्थों का सविवरण परिखय । सम्पादक--पं० के» भ्रुजव्छी शास्त्री । 

घूल्य १३) 


५ न्यायविनिश्यय विवरण [प्रथम भाग]--अकछइदेव कृत स्यायविनिश्यम की वादिशज 
सूरिरचित ध्याख्या । विस्तृत डिन्दी अस्तावना में हस्त भाग के क्रातव्य धिषयों का हिन्दी में विषय परिचय 
है । स्थाह्ाद, सप्तभंगी भादि के सम्बन्ध में आन्त घारणाओं की भाछोचना की गईं है। सम्पादक-- 
प्रो: मद्देष्कुकुमार जेम न्‍्यायाचार्य । बद्ी साइज पृष्ठ स ६००। मुब्य १५) 


६, लस्वार्थेव्क्षि--भुवसागर सूरिरचित ठीका। हिन्दी सार सहित । १०१ ४८४ की विस्तृत 
प्रस्तावना में तरण, तस्‍्वाधिगम के उपाय, सम्परदर्शन, अध्यात्म नियतिवाद, स्थाद्राद, सप्तभंगी आदि का 
नूतन दृष्टि ले विवेचन | ससम्पादक--प्रो. महेस्दकुसआर स्यावाचाय | बची साइज पए्रष्ठ सा, ६४० । 


मूल्य १६) 
[दिन्दी ग्रन्थ ] 
७, मुक्तिदूत [उपन्याप]---अम्जना पथनउजय की पुण्यगाथा | सत्र प्रशंसित, गद्य का उरकृष्ट 
नमूजा । छेखक---वीरेषफ्कुमार एस प्‌. । मूल्य ४५] 


<. पंरचयणिद्व [फंस्शरण]---स्वर्गीया बिन के पविश्न संस्मरण और युरादिइसेचण । संस्कृति और 
कका की स्वाभाविक झलक, सनोरम साथा ओर मनोहर शैफी । मर्मजों द्वारा भरशस्तित । मूल्य २) 


९. दो इजार कर्ष पुरामी कदहामियाँ---चौसठ छौकिक धामिक और पेतिहासिक कहानियों का 
संगरई । भाषा सरक और रोचक है। प्याश्यान तथा प्रवचनों में उदाहरण देने योग्य । सूल्य ३] 


९० दोरो-शायरी [उदृं के सर्वोत्तत १५०० शोर और १६० नज्म]--फेखक-- कयोष्याप्रसाद 
गोयछीय । प्राजीन और वरश्सान कवियों में सर्वप्रधाव छोकप्रिय ३१ ककाकारों के ममंस्पत्षी पद्चों का 
सकलन कर उ्यूं कथिसा की गतिविधि का आछोचमात्मक परिचय । 

सुरुचिपूर्ण मुश्रण । कपडे की जिस्द्‌ | पृष्ठ स॑ ६४०।. सूर्य ८) 

)) आधुनिक जैन कथि--पर्तेमान कवियों का कलात्मक परिचय भौर सुम्दर रचनाएँ 


सम्पादक--रमा जेब । मूल्य ३॥।) 
१२  जैनशासम-जेनचम का परिचय तथा विवेैशत करानेवाली सुन्दर रचना । 
छेखक--प सुमेरुचन्त जी दिवाकर श्यायती्थ । मूल्य ४।-) 


१३ कुन्दकुन्शाखाय के सीन श्खू- मर छेखक गोपाणवास जीवाभाई पटेक । अनुवादक--- 
पे झोभाजम्त जी भारिल स्वायतीर्थ । आ० कुण्दकुम्द के पंचास्तिकाग्र, प्रवयमसार ओर समयसार हन 


तोन भद्दान्‌ भ्रस्थों का संक्षिप्त और सरऊू भाषा में विषय परिथय । मूल्य २) 
१४. डिन्दी जैन साहिरथ का सक्षिप्त इलिहदास-- [हिन्दी मैन साहित्य का इतिहास तथा 
परिचय] लेखक--कामताप्रसाद जैन । मूल्य २।॥८) 
+५ पाइथारस्य तकेशारू [प्रथम भाग] भिक्ष जगदीश काश्यय एम ए । मुद्ष ६) 
प्रचाराथे पुस्तकें मंगाने वाले मदानुभावों को विशेष सुविधा । 
& 


ज्ञानोदय [अ्रमण संस्कृति का अग्रदत मासिक] 


व्यक्ति स्वातरू्यमूझक अ्रमण संस्कृति के सम्देश द्वारा धरम, शम और सम- 
स्काचल्ाबन दाग्ति सर समता का सार्यज्ञनीन 3द्ें।धन करने बाला मासिक पत्र 


समस्पादक--मुनि काम्तिसामर, प॑ फूलचन्द सिद्धास्तश!|र्त्री, प्रो मद्देन्द्रकुमार न्यायावार्य 


मूल्य ५) घार्षि क क पक प्रमि । २) 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस सि्ी 


